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हमार यह्‌ अ्रकारान 


विद्रद्वर श्री सम्पूर्णानन्दजीकौ यह्‌ नवीनतम कृति इतनी महुरवपूणं 
है कि इसे श्रपने विषयकी कऋान्तिकारी' रचना कहा जा सकता है । साधा- 
रणतया पुस्तकका शीषेक देखकर पाठक सोचेगे . “श्रच्छा, कन्यादाय'के 
विपयमे है यह्‌ किताब ! हाँ, कन्यादान तो हिन्दू विवाहका प्राण ही है | 
उसीकी महत्ता विद्रान्‌ लेखकनें प्रमाणित कौ होगी । पर, वास्तवसें 
पुस्तकका ग्रध्ययन पाठकोको चौकायेगा श्रौर यह्‌ सोचनेके लिए मजबूर 
करेगा कि कन्यादान" जेसी भ्रामक चब्द-योजना हम शताव्दियोसे ्राजतकं 
क्यो वहन करते चले प्राये हं 2 सक्षेपमे यह्‌, कि कन्यादानसे न किसी 
(स्वत्व'का सजंन होता है, न विसर्जन, न हस्तान्तरण ! न ही कन्या कोई 
चल या श्रचल सम्पत्ति है कि उसका "दान" किया जाये । कन्यादान 
तो एक वैधानिक अ्रलीक ( 1.82] गन्ध ) है । 


विवेचन शास्त्रीय होते हृए भी, इसकी पाद्वभूमि विस्तृत है भौर दुष्टि- 
कोण व्यापके । पस्तकं विदेरीय तथा भारतीय संस्कृतिमे स्त्रियोकौ 
सामाजिक श्रवस्थाके सक्षिप्त क्रमिक विकासकी क्की देती है) 
भारतीय दशेन ग्रौर सस्कृतिके प्रति श्रपनी ग्रविचल श्वद्धाके बावजूद भी, 
मान्य लेखकने प्राय प्रत्येकं प्रासगिक उद्धरण या मान्यताको तकंकी कसौटीपर 
कसा है श्रौर सतुलित दुष्टिकोण उपस्थित करनेकी चेष्टा की है । जहां 
इसमें वेदर्वाणित सश्र ज्ञी इवशुरे भव' का उल्लेख है वरहो वाट्मीकिं रचित 
राम-वाक्य ^ त्व्थं मया कृत "“ [हे सीता ! यह युद्ध मैने तुम्हारे लिए नही 
क्या | काभी। इसी प्रकार मनु, याज्ञवल्क्य प्रादिकी श्रतेक एसी 
श्यवस्थाश्रोका भी उल्लेख है जिनसे करई स्थानों पर दुविधा उत्पन्न हौ 
जाती है । इन दुविधाग्रोका परिहार यहो मिलेगा । 


~ €^ ~ 


पुस्तक देखनेमे छोटी है, पर इसके पीले ग्रौजस्वी लेखककी दीर्घं 
उहापोह भ्रौर लगभग ४० म्रन्थोका सदभे-श्रम है । 

पुस्तकके निष्कषके विषयमे सभी एकमत हौ, यह तो ्राशञा नही को 
जा सकती, क्योकि प्र्नसे प्रशन उठते ही ह--्रौर एसे विपयपर श्रनेकर 
शास्तोके ्रनेक प्रमाण तथा भ्रनेक युगोकी म्रनेक विपरीत घटनाएं मिलती 
है जिनका संकेत स्वय लेखकने कर दिया है--किन्तु यह निदिचत 
है किं पुस्तक विचारोको उत्तेजना देगी रौर हमे उस विचार-परम्परासे 
उन्मुक्त करेगी जो युगके म्रनुकूल नही, ्रौर जो अपनी प्राचीन विकसित 
सस्कृतिके भी भ्रनुकूल नही । 

ज्ञानपीरकी भ्रोरसे हम मान्य सम्पूर्णानन्दजीके ्राभारी हँ कि उन्होने 
इस रचनाके प्रकारनका श्रेय हमे दिया । ज्ञानपीठके सस्थापक श्रीयुत साहू 
रान्तिप्रसाद जंनके प्रति भी हम कृतज्ञ ह कि उन्होने विद्वान्‌ लेखकसे सास्कर- 
तिक चचकि प्रसंगमे इस रचनाका पता पाकर, हमारे लिए यह उपलब्ध 
केर दी। 

पुस्तकमे जो महस्वपुणं प्ररन उठाया गया है, उसके प्रति प्न्य विद्रानोकी 
म्रतिक्रियाका परिचय पाकर हमे प्रसन्नता होगी । 


--लक्ष्मीचन्दर जेन 
सम्पादक 
२५ फ़रवरी १६५४ | लोकोदय ग्रन्थमाला 


लखनऊ, 


भूमिका 


ग्राजसे पचीस वर्षं पहिलेकी बात दै । मेरी लड्कीका विवाह हृप्रा 
था, विवाहे कन्यादान भी हुश्रा । उस अ्रवसरपर श्री ब्रजविहारी राय 
एम० ए०, एल-एल० बीऽ नै, जो इस समय कौसिल भ्राव स्टेटूसके सदस्य 
है, मेरा ध्यान इम श्रोर ब्राकरष्ट किया कि कन्यादानमे उदात्त भावोकौ 
ग्रभिन्यकिति नही होती । मेने दो एक पुस्तके देखी प्रौर दनिक भ्राजमें 
इस सम्बन्धमे एक लेख भी लिखा । बात प्राय वहीं समाप्त हो गई । 

परन्तु यदा कदा एतद्विषयक विचार उठते रहे । सावंजनिक कामोने 
जमकर ्रध्ययन्‌ करनेका ्रवकाडय नही दिया परन्तु उधरपे ध्यान हया नहो । 
मै श्रब इस कामको पूरा कर पाया हूं । मैने यह्‌ प्रयत्न कियाहैकिकिसी 
पश्चके साथ श्नन्यायन हो । यदि मेरे श्रभिमत सिद्धान्तके विरुद कोर प्रमाण 
मिला है तौ मैने उसे जानवृञ्चकर नही छोडाहै ग्रौरन कही मूलके प्रैको 
तोडने मरोडनेका यत्न किया गया है। 

एक श्रपराध स्वीकार करता हँ । मुञ्चे भारतीय दशेनमे भ्रविचल 
शरद्धा है । मेरा एसा विश्वासं है कि दशेन केवल चित्तविलासकी सामग्री 
नही है वरन्‌ मानव जीवनको उत्कृष्ट बनानेका श्रेष्ठतम साधन है । मेरी 
ठेसी निष्ठा है कि प्राचीन प्राचा्योनि--ऋषियो, मनुश्रो, पथिकृत पूरवंजो- 
ने--जीवनके सभी भ्रगोको भ्राघ्यात्मिकतासे भओ्रोतप्रोत बनानेका यत्न 
किया था, प्रत्येक मनुष्यके जीवनको व्यावहारिक वेदान्तका चल प्रवन्ध 
काव्य बनाना चाहा था । उनका उदेश्य यह था कि पदे पदे उस एकताको 
ग्रनुभूति होती रहे जो जगत्‌के नानात्वका धरातल है । जब मं 
कही इस भ्रादंसे स्खलन देखता हु, स्वाथेको सिर उठते देखता हू" तो 
सुज्ञ सहज चिढ़ होती है । ओर मेरा श्रबतकका म्रघ्ययन यह्‌ बतलाता 


कैषवण ट । गी 


है कि उस प्राचीन पथसे हम पिले सहस्र वषोमिं ही भ्रधिकतर हटे हँ । 
विदेशी शासननें हमारी बुद्धि कुण्ठति कर दी, हमारी म्राध्यात्मिक चेतना- 
को मद बना दिया । परिणाम यह्‌ हृश्रा कि जरह गुद्ध सोना था वहाँ वहत 
सी मिट श्रा गई, पुरानी बातोके साथ प्रक्षिप्त सामग्री मिल गर्ई। पुराने 
रूपको पहिचानना कठिन हो गया । 

विवाह सनुष्यके जीवनका सबसे महतत्वपूणे काम है ग्रौर यह्‌ स्वेथा 
उचित है कि धम्मंगुर ग्रौर शासन उसकी श्रोर पूरा-परा ध्यान दे । विवाहुके 
टीक ठीक सम्पन्न होनेपर, विवाहुजनित कतंव्योको यथार्थं रूपसे समन 
लेने पर, केवल पति-पत्नीका सुख सौभाग्य निर्भर नही होता । कई पीटियो 
तक उनकी सन्तान ग्रौर श्रन्ततोगत्वा समूचे समाजका हिताहित इसके साथ 
ग्रनुबेद्ध है । विवाहमे केवल वर-कन्याको सामने नही रखना है, भ्रजात 
सन्तति ्रौर उस समाजको भी सामने रखना है जिसके वह्‌ नागरिक है । 
स्त्रीपुरुष तो यो भी साथ रह सक्ते ह, भ्राजकल उनके मिलकर रहने प्रौर 
इस सहवाससे उत्पन्न सन्तानको वेध बनानेके उपाय निकलते ही रहते है, 
परन्तु विवाह इससे उची श्रौर व्यापक वस्तु है । कमसे कम श्राय विचारकोने 
एसा ही माना था । वहू ससारी समञ्ञौता नही वैदिक सस्कार है, देवोको 
साक्षी बनाकर सम्पच्च पवित्र कृत्य है । उसको फिर प्राचीन रूप देकर 
दाम्पत्यको सुखी ग्रौर उदात्त भ्रोर जीवनको प्र्थगभं बनाना है । 


ग्राज जिस प्रकार कन्यादान होता है उससे उसका वास्तविक उदेश्य 
चिप गया है ओरौर उसके महत्त्वपर पर्दा पड़ गया दहै! उस रूप ग्रौर उस 
उहेश्यको फिर जनसाधारणके सामने लाना भ्रावदयक है । 

लखनॐ न 


४ --सम्पु्णानिन्द 
भाद्रकृष्ण १, २००८ 1 


दवितीय संस्करणकी भूमिका 


पुस्तकके प्रयम सस्करणका समाप्त होना इस बातका प्रमाणहै कि 
कख लोगोने उसको पडा । जिन लोगोने पडा होगा निख्वय ही उनके 
विचारोमे कु उथलपुथल सचा होगा । कन्यादान जैसी प्रचलित प्रथाको 
ग्रदास्त्रीय माननेके लिए वृद्धि सहसा तंयार नही हयो सकती । जो प्रथा 
सेकडो वषसि चली म्रा रही है, जिसके सिलसिलेमे संस्कृतके लम्बे सन्तर पठे 
जाते है, वह्‌ शास्त विरुद्ध है ेसा जल्दी विष्दास नही होता परन्तु मैने जिन 
प्रमाणोको उपस्थित किया है उनका एसा ही निष्कषे निकलता है । सामा- 
जिक बातोमे परिवतंन एक साथ नही हूम्रा करते । कम-से-कम प्राचीन 
कालमे तो प्राजकी व्यवस्थापिका सभाग्रो जैसी सस्थाएँ नही थी जिनके 
दारा बात कौ बातमे नये विधानोको वनाकर पुरानी प्रथाएँ समाप्त 
कर दौ जाये । उस समयतो जो मी परिवर्तन होता था वहु धीरे धीरे ही 
कालगतिके श्रनुसार होता था । किसी पुराने कानूनको बदलनेका प्रशन 
नही उठता था । नयी टीकाएँ बनती थी जो पुराने श्रौत श्रौर स्मातं वाक्यो 
क नयी व्याख्या कर देती थी ! इतनेसे ही काम चल जाता था! कु 
थोड़ी सी विशेष प्रवस्थात्नोमे नयी स्मृतियोकी भी रचना करनी पडती थी । 
सिध पर भरब श्राक्रमणके बाद देवल स्मृतिकी रचना इसका स्पष्ट प्रमाण 
है । नयी टीकाग्रो ग्रौर नयी स्मृतियोमे एक बातका पूरा लिहाज 
रक्खा जाता था। वह यह्‌ कि नवीनता श्रौर प्राचीनताके बीचमे 
गहरी खाई न बन जाय, नवीन पद्धतिपर प्राचीन हौलीकी गहरी छाप 
वनी रह । भारतमें मुसलिम राज्यके स्थापित होनेके बाद एेसान 
हो सका । प्रथां बदली, लोगोके विदवासो, विचारो श्नौर धारणामोमे 
परिवतंन हुए परन्तु इन परिवततंनोको शास्त्रीय रूप न मिल सका इसलिए 
वह ्रपने उद्गम स्थानसे बहुत दुर जा पडे । इसीका यह परिणाम है कि 
कन्यादानकौ प्रथामे एसी वाते भ्रा गई जो प्राचीन श्राय विचारोसे सर्वथा 


न १ © | 


प्रतिकूल ह । यदि मनीषियोका ध्यान इस भ्रोर जाय तो इत्तका शुद्ध सूप 
स्थापित करके हिन्द्‌ विवाह पद्धतिकी पत्रित्रताको पुन प्रतिष्ठा हो सकती टै 
परन्तु कन्यादान या विवाह्‌-सम्बन्धी। प्रन्य किसी ृत्यकी शुद्धि तभी हौ सकती 
है जब हिन्द्र विवाहका शस्व सम्मत उदेदय स्वीकार कर लिया जाय | 

कुछ लोगोका एेसा कहना है कि मैने इस उहेर्यका जो रूप दिखलाया टै 
वहू काल्पनिक है--विवाहका मूल वस्तुत कामचार है । निदचय ही 
मनुष्यकी सहज प्रवत्तियोमे कामकामी स्थान दहै श्रौर बहुतसे लोगोके 
लिए विवाह इस वासनाकी तृप्तिका वंध साधन मात्र है । परन्तु प्राचीन 
कालसे ही श्राय मनीपियोने इस सहज प्रवत्तिको, जो मनुष्यकौ ही भति 
पु पक्षियोमें भी पाई जती हैः शुद्ध रूप देनेका प्रयत्न किया । इस पर 
नियन्वण लगाये गये ग्रौर इसकी तृप्तिको स्वय साध्यन मान कर दृष्प्राप्य 
ऊचे लक्ष्योकी प्राप्तिका साधन बताया गया । बार बार यहु उपदेश दिया 
गया है कि र्थं श्रौर कामकी खोज ध्मके नियन्त्रणमे ही होनी चाहिये । 
रवेतकेतुको कथाम एतिहासिक तथ्य चाह जो हौ परन्तु वह्‌ यह्‌ बतलाती 
है किं जिन लौगोमें उसका प्रचार था उनकी दृष्टिमं निरकुश कामचार 
गरहति था ्रौर उसका नियत्रण श्रेयस्कर । नियत्रणकी मात्राकीौ पुष्कलताके 
कारण ही ब्राह्म विवाह राक्षस ग्रौर पैशाच ही नही प्रव्युत श्रर्ष, दैव भ्रौर 
पाजापत्यसे भी ऊंचा ठहराया गया है । समाजकी बुद्धिम उन भ्रादर्शोके 
पुन" ्रवतरित होनेसे ही कल्याण होगा । भ्राज कल जिस" तेजीसे 
सामाजिक विधानमे उलट फर हये रहा है उससे यह ब्राशंकाहोती है कि 
कू दिनोके बाद विवाह संस्कार न रह कर लौकिक इकरारनामा सात्र रह्‌ 
रहं जायगा । उस दामे उन ग्राघ्यात्मिक भावनाग्रोके लिए स्थान ही न रह्‌ 
जायगा जो हिन्दू विवाहूकी अधाररिला हं । भगवान्‌ हमको एेसी बुद्धि 
दे किं कालानुगत परिवतेन करते हुए भी उन पवित्र मान्यताभ्रोकी रक्षा 
कर सकृ जौ हमारी संस्कृतिकी विशेषतां है । 


लखन ॐ; | 
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पहिल अध्याय 
समाजम्‌ स्त्रियोका स्थान 
[१] हिन्दू समाजके बाहर 


इस पुस्तकका उदहेइ्य तो हिन्दूसमाजकी विवाहूपद्धतिके एक विशेष 
प्रगका श्रध्ययन करना है परन्तु दूसरे समुदायोमे स्त्रियोका जो स्थान रहा है 
प्रौर उस स्थानके कारण विवाहका जो स्वरूप रहा है उस पर दृष्टिपात 
करनेसे प्रक्रत विपयको समक्षनेमे सहायता भिल सकती है । जिन मानव- 
समुदायोको देश श्रौर कालने एक दूसरेसे पथक्‌ कर रक्खा था उनके विचार 
किस प्रकार समय समयपर टकराते रह्‌ है यहु स्वय श्रध्ययनके लिए 
रोचक विषय है । 

यूनानियोके सम्बन्धमे विदोष वक्तव्य नही है । यह्‌ जाति यूरोपमं 
सम्यता शौर सस्कृतिकी श्रम्रदूत थी श्रौर इसका सिक्का उन लोगोपर 
भीबैठाहुभ्रा था जो युद्धक्षेत्रमे इसपर विजय पा चुके थे । परन्तु स्त्रियोके 
सम्बन्धः इन लौगोके विचार बहुत ही श्रनुदार थे। ए शाट हिस्टरी 
ग्राव विमेन' मे यसे कहते ह कि प्राचीन यूनानमे स्व्रियोका दर्जा शाक- 
भाजियोके बरावर था । यूनानने श्रपफ़लातून भ्रौर अ्ररस्तू जसे दारंनिकोको 
जन्म दिया जिनके विचा रोका भ्राज भी स्वेत्र भ्रादर है । विज्ञान, राजनीति, 
दैनके कषेत्रोमें मनुष्यने चतान्दियोतक यूनानका नेतृत्व स्वीकार किया 
परन्तु दूःखकी बात है कि यूनानी विद्वानोका ध्यान स्वियोकी परिस्थितिकी 
श्रोर नही गया 1 यो तो श्रपने व्यक्तित्वके बलपर स्वी श्रपने लिए जगह 
बना ही लेती है परन्तु समाजकी उत्कृष्टता तो इस बातसे जाँची जाती है 
कि उसके विद्वान्‌ श्रौर विधान स्तरियोको कसी जगह देते ह । 
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प्रारम्भमें रोमकी भी यही श्रवस्था थी । वरहा भी स्त्रियोका स्थान 
बहत नीचा था । एसा माना जाता था कि पिता श्रपनी सन्तानका पूरणं 
स्वामी है, उसको सन्ततिके जीवनपर पूरा प्रधिकार है प्नौर यह्‌ ्रधिकरार 
प्राणदण्डकी सीमा तक जा सकता है ! पिताके जीवनकालमं इस स्वत्वकी 
समाप्ति नही हो सकती थी । पितके मरनेपर लडका तो इस बन्धनसे 
मुक्त हो जाता था क्योकि एेसा माना जाता था कि पुरूष होनेके कारण 
वह पिताका स्थान लेनेकौ क्षमता रखता है परन्तु लडकियोमे यह्‌ क्षमता 
कभी भी नही होती । इसलिए पिताकी सृत्युके बाद भी वह्‌ स्वतन्त्र नहीं 
हो सकती थी । यदि पिता स्रपने जीवनकालमे कोई श्रभिभावक नियुक्त 
कर गया हो तो लड़की उसके ग्रधीन रहती थी भ्नन्यया घरमे जो कोई 
भी पुरुष बडा होता था वही उसका संरक्षक हौ जाता था ! स्वीके लिए 
नित्यपारतत्यका सिद्धान्त सर्वमान्य था । इस सिद्धान्तका विवाहपर 
विलक्षण प्रभाव पडता भा । लडकी तौ यावदायुं पिताकी सम्पत्ति थी 
पर उसको रहना था पतिके घर । एक ही प्राणीपर दो व्यक््तियोका ग्रधिकार 
व्यवहारसुकर न होता) श्रतः यह्‌ माना जाता था कि पिताका 
स्वत्व पतिमे चला गया श्रौर पत्ति पत्नीके चिएु पितुस्थानीय हौ गया । 
दूसरे शब्दोमे लडकी पतिकी दुहितृस्थानीया हौ गई । सम्पत्ति उसके पास 
न पीहूरमे थी, न ससुरालमे ! यदि पति मरनेसे पहिले कोई अ्र्भिभावक 
नियुक्त कर्‌ जाता था तो वह्‌ उसकी देखभाल करता या, नही तो पुत्र या 
ग्रन्य बडा पुरूष सम्बन्धी उसको श्रपनें तत्रमे रखता था । 

काल पाकर यहु परिस्थिति बदली । जब रोमन साम्राज्य फैला 
तौ रोमन लोग दूसरे राष्टोके सम्पकंमे श्राये जिनमे कुछ तौ उनसे अधिक 
सभ्य प्रौर सस्कृेत थे । इसका परिणाम यह हुद्रा कि उनके सभी विधान 
ग्रौर नियम धीरे धीरे बदले । इसका प्रभाव वैवाहिक नियमो पर भी पडा । 
यह्‌ माना जाने लगा कि पत्नी श्रपने पिताकी सम्पत्ति होते हृए भी म्रस्थायी 
रूपसे पतिके पास धरोहरकी भांति रख दी जाती है परन्तु सम्पत्तिके विषयमे 
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वह्‌ पितके हौ ्रधीन है । क्रमश लडकीकी सम्पत्ति पर पिताक अ्रधिकार 
टीले होते गये परन्तु पतिके ग्रधिकार बढाये नही गये । फलत स्वी अपनी 
सम्पत्तिकी स्वतन्त्र स्वामिनी हो गई । 

जब रोमन साच्राज्यकी परिधिके भोतर बहुतसे वर्वर, ब्रद्धैसभ्य मरौर 
सभ्य राष्ट भ्राये भ्रौर रोमको भ्रपने वराबरके राज्योंसे सन्धि समञ्चौते 
करने पडे तो बहुत सी वैधानिक समस्याएं उपस्थित हूई । उनका सुलक्ञाव 
पुराना रोमन विधान नही केर सकता था । परन्तु रोमन विधानाचायेनिं 
मागं दृढ निकाला । उन्होने दुष्ट फैलाकर देखा कि सभी जातियोके 
विधानमे कुं बाते समानरूपे पाई जाती है । जंगलियोके श्रलिखित 
व्यवहारमे भी बीजरूपेण उनका भ्रस्तित्व है । उनके बिना मास्स्यन्यायसे 
मनुष्य मनुष्यको खा जाय श्रौर समाजका भ्रस्तित्व ही मिट जाय । विधानके 
पडितोने इससे यह निष्कर्षं निकाला कि प्रकृतिने स्वय मनुष्यके हुदयमे 
कुद सिद्धान्त रख दिये है । इनको उन्होने प्राकृतिक विधानका नाम दिया 
ग्रौर एसे सावभौम सिद्धान्तोके समुच्चयके श्राधारपर साग्राज्यकी वैधानिक 
कञ्निाद्योको सुलक्ञाया । इसका प्रभाव श्रौर बातोके साथ साथ स्त्रियोकी 
स्थितिपर भी पड़ा । एशेण्ट ला मे मेनने लिखा है---श्राङृतिक विधानके 
सिद्धान्तके फलस्वरूप विधानशास्त्रियौने श्रपने न्यायविधि संग्रहके प्राधार- 
भूत सिद्धल्तोमे स्वी-पुरुषको वराबरीकी बात मान ली थी । पिताका 
ग्रपनी पु्रीके शरीर पर स्वत्व, उसको बेचने ग्रौर प्राणदण्ड देनेका अधिकार, 
पुणणेतया लुप्त हौ गया था भ्रौर स्त्रीको ्रपनी सम्पत्तिका प्रबन्ध करनेका 
स्रबाध श्रधिकार प्राप्त हौ गया था} 


उत्तरी यूरोपकी नांडिक जातियोमे भी, जो भ्राजकलके भ्रग्रेजो, जर्मनो 
ग्नौर इनसे मिलते जुलते जनपदोकी पूवज थी, पिताको प्राय. एसे ही श्रधिकार 
भराप्त थे । परन्तु उन्होने पतिको पितृतुल्य पद देनेकी जगह दूसरा ही उपाय 
निकाला था । विवाहके समय वर कन्याके पिताको मूल्य देकर उस स्व्रीके 
रारीरपर स्वत्व प्राप्त कर लेता था। 
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प्राय सभी जंगली श्रौर ववैर तथा अर्धसम्य जातियोमें स्वीका पद 
पुरुषसे बहुत छोटा था । उसकी गणना शाकभाजीमे ही होती परन्तु 
मनुष्यकी आङृति हौनेसे प्रौर थोडी बहुत बृद्धि होनेसे कुखं विदहाज करना 
ही पडता था । फिर भी उसको निरन्तर श्रकुशके नीचे रखना ही श्रेयस्कर 
प्रतीत होता था । कही कही तो यहाँतक दस्तूर भा कि ग्रपने घरं प्रतिथि 
प्रानेपर पत्नी उसके तुप्त्यथे अर्पित कर दी जाय । फिजियन लोगोके 
पास जब रोम सरकारको कर देनेके लिए म्न्य सामग्रीकी कसी पडती 
थी तो वहु पत्नियो ग्रौर बच्चोको भेज देते थे । 

प्राचीन कालसे ही चीनका स्थान सम्य जगतूमे वहत ऊँचा रहा है । 
चीनियोको श्रपनी संस्कृतिके विकासके लिए सहस्रो वर्पोतक निर्बाध श्रवसर 
मिला । जव मचुभ्रोने उनको जीता तो उनकी सस्कृततिको व्योका त्यो 
ग्रपना लिया । इस देदाके इतिहासमे करई प्रभावशालिनी श्रौर श्रादरास्पद 
स्वियोके नाम प्राते हँ परन्तु स्वियोके प्रति लोगौका जो दृष्टिकोण था उसकी 
व्यञ्जना प्रसिद्धे दाशेनिक कपयूशियस इन राब्दोमे करते ह स्वरी सदैव परतच्र 
रहती है श्रौर उसको चाहिए किं श्रपने पति श्रौर इवसुरके प्रति समुचित 
रीतिसे विनीत रहे ॥' साधारण चीनी स्व्रीका मुख्य काम क्या समञ्ता 
है इसकी क्ललक इस वातसे मिलती है कि पत्नीकी श्रोर बहुधा भेरे बच्चोकी 
माता कहकर सकेत किया जाता है । यह्‌ जान लेना चाहिए. कि यह्‌ 
श्रनादरसूचक भ्राख्या नही है । स्त्री सावैजनिक क्षेतसे प्रायः भ्रलग रहती 
थी परन्तु घरपर उका स्थान वहूत ऊँचा था । 


प्राचीन मिस््मे स्त्ियोका स्थान भ्रन्य बहूुतसे देशोकी श्रपेक्षा ॐचा था । 
वह्‌ पुरुषोके बराबर मानी जाती थी म्रौर न केवलं राज्यमे बड़ पदोपर 
नियुक्त होती थी प्रत्युत धर्स्मगुरुप्रो ग्रौर धर्माचार्योकी श्रेणीमे भी श्रा सकती 
थी । उनके बाहूर निकलनेपर कोई रोक टोक न थी श्रौर विष ग्रवसरोपर 
पति पत्नी एक ही मंच पर, एक ही बडी कुर्सी पर, बैठा करते थे । 

ईसाई धम्मेमे ईसाकी माता मरियमका स्थान वहत ऊँचा है ! वह 
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पूज्य दुष्टिसे देखी जाती है । एेसी श्रवस्थामे ईसादयोमे स्त्रीका बहुत 
प्रादर होना चादिए था । परन्तु वस्तुतः एेसा था नही । ईसाई होनेके 
बाद भी विभिन्न जातियोके आ्राचार विचार प्राय. पूवेवत्‌ रहे । बाइबिलमे 
एेसा उल्लेख है कि श्रादिनारी ईवसे रुष्ट होकर ईदवरने उससे कहा था 
चै तेरे दुखोको बढाऊंगा", फिर यदि साधारण मनुष्य ईशवरका ग्रनुकरण 
करे तो इसमे प्राश्चयं दही क्या है? स्वियोको सम्बोधित करके 
महात्मा टटैचयुलिग्रनने कहा है तुम नरकका द्वार हो । नर ईङखवरकी 
प्रतिभा है, तुम उसको नष्ट कर देती हो ।' विवाहं पवित्र सस्कार है श्रौर 
पत्तीको भगवान्‌को साक्षी करके यह्‌ प्रतिज्ञा करनी पठतीह कि वह्‌ 
पतिसे प्रेम करेगी, उसका प्रादर करेगी ग्नौर उसकी वशवतिनी रहेगी । 
ईसाई धर्मं बहुविवाहकौ आज्ञा नर्हा देता परन्तु फिर भी पुरुषको बहुत 
सी सुविधाएं ह । जैसे भ्राचरणते स्वरी तत्काल ही पतित ठहरा दी जायगी 
वैसा यदि पुरुष करे तो उतनी कडाई नही बरती जाती । तिलाक भी 
पुरपको जल्दी मिलता हे । 

ग्ररयोमे भी कभी लडकीका दर्जा बहूत छोटा माना जाता होगा 
प्रौर वह्‌ विवाह श्रादिके विषयमे पिताकी इच्छाके ्रधीन मानी जाती 
होगी । कुरान श्रौर हदीसमे इसकी ध्वनि मिलती है । श्रायशाके अनुसार 
जो स्त्री"ग्रपने पिताकी स्वीकृतिके विना विवाह करती दहै, उसका विवाह 
प्रस्य नही है । 

ग्रब्‌ ह्रेरा लिखते है एक स्वी दूसरी स्वीका दान विवाहृमे नही 
कृर सकती श्रौर न कोई स्त्री स्वतः म्रपनेको पिको श्रपितं कर सकती है 
क्योकि जो स्त्री भ्रपनेको पुरुषको सौपती है वह व्यभिचारिणी होती है 1 
परन्तु इसके विरुद्ध इव्न भ्रव्बास बताते है एक बार मुहम्मद साहबके पास 
एक महिलाने भ्राकर कहा कि मेरे पितानें मेरा विवाह एेसे पुरुष से कर दिया 
है जिसको सं पसन्द नही करती ।' तब उन्होने उसको श्रपनी इच्छा पर 
खोड दिया श्र्थात्‌ ्रपनी पसन्दके वरसे विवाह करनेकी स्वतन्त्रता दे दी । 
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सैयद श्रमीरश्रलीका कहना ठीक हौ प्रतीत होता है कि मुस्लिम विवानके 
अनुसार पिता लड्कीका ग्रभिभावक या वलीमात्र है जो कन्याको प्रोरसे 
कानूनी काम करता दहै, वह्‌ किसी भी दुष्टिसे उसका स्वामी नही है । पति भी 
स्वामी नही होता । .--- -- वालिग हौनेके वाद क्रानून उसको स्वतन्त्र 
मनुष्यके समी ग्रधिकार प्रदान करदेताहै)' यह्‌ दुख का विपयदहैकि 
व्यवहारमे स्त्रीका स्थान उतना चा न रह सका । पर्देकी प्रयाने उसे श्रौर 
नीचे गिराया । यहु तो सभी जानते ह कि मुस्लिम विधानके अ्ननुसार 
पिताकी सम्पत्तिमे लडकीका भी हक होता है । यह्‌ माग लडकेके भागसे 
भले ही कम हौ पर इससे स्वियोको कु न कु श्राथिक स्वतन्त्रता मिल जाती 
है जिससे समाजमे उनको श्रादरका स्थान प्राप्त करनेमे सफलता मिलती है 
ग्रोर मिली है) 


[२] हिन्द्र समाजके भीतर 


वतमान हिन्दूसमाजकी उपमा गगाकी धारसे दी जा सकती ह । 
छोटी बडी भ्रनेक नदियां चारो दिशाभग्रोसे सैकड़ों कोसक यात्रा करके 
इसमे मिली है परन्तु मिलनेपर सब एक हौ गई है, उनका एक नाम हौ गया 
है । नदीमे जलकी जो मात्रा है उस जलमे जो वेग है, वहू इन सव नदियो- 
की सम्मिलित देन है । पर इन सब जलरारियोके बीचमे वह्‌ मूल धारा है 
जिसमे ्राकर यह्‌ सब मिली ह । यदि वह्‌ श्रादिस्रोत न होता तो यह मिलकर 
एक होनैका म्रवसरदही न पातीं । इन सबके बीचमे शरीरमे प्राणकी भाति 
वहु धार है जो गंगोत्तरीसे निकलकर गगासागर तक चली गईहै, जो 
श्रपने क्रोड़में सबं नद नदियोको स्थान देती गई है मरौर सबको अपने पवित्र 
नाम श्रौर श्रलौकिक प्रभावका भागी बनाती गई है! अ्रनेक जातियोका 
समुच्चय भ्राज हिन्दू समाजं कहलाता है, श्रनेक संस्कृतियोके योग फलका 
नाम हिन्दू संस्कृति है पर इन सबके मूलमे, इन सवका आश्रयस्थान श्रौर 
सम्बन्धसूतव्, इन सबमे ग्रोतप्रोत, वह्‌ सस्कृति है जिसको श्राय्यं सस्कृति कहते 
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है, जिसका प्रथम परिचय हमको उन लोगोमे मिलता है जो श्राजस्ते कई सहल 
वपं पहले सप्तसिन्धवमे रहते थे श्रौर भ्रपनेको श्राय्यं कहा करते थे । 

प्राय्येजीवनकी ज्चलक हमको वेदो, मुख्यत. ऋण्वेद श्रौर अ्रथवेवेद, से 
मिलती है । उससे यह्‌ स्पष्ट हौ जाता है कि तत्कालीन समाजमे स्त्रियोका 
स्थान बहुत ऊँचा था । पीठे भले ही यह्‌ मान लिया गया हो कि स्त्रीको 
वेद पठ्नेका श्रधिकार नही है, परतु वैदिक ऋषियोमे, मनुष्योमे वेदको 
लानेवालोमे, कई स्तरिय भी थी । धम्मं ग्रौर म्रव्यात्मलास््रकी ऊँचीसे वी 
भूमिकाभ्रोमे स्वियोकी गति थी 1 बृहदारष्यक उपनिषद्का सारभाग 
याज्ञवल्वयकी पत्नी मेत्ेयीकौ ब्रह्मजिज्ञासाके फलस्वरूप भ्रवतरित हृश्रा 
था श्नौर विदेहकी समामे याज्ञवलत्क्यसे गार्गी नामकी विदुषी तपस्विनीने 
दास्वा्थं किया था ! स्त्रियोको सम्पत्ति रखनेका भी प्रधिकार रहा होगा 
क्योकि याज्ञवल्क्य भ्रपनौ सम्पत्ति श्रपनी स्विोमे बटकर ससतारसे विमुखं 
होनेका प्रस्ताव कर रहै थे। स्वी पति या उसके सबन्धियोकी दासी न 
होकर गृहस्वामिनी होती थी इसका प्रमाण वह्‌ मत्र देता है जो पहिले-पहिले 
सूय्यकि विवाहमे पडा गया मरौर तवसे भ्राजतक प्रप्येक शस्व्रसम्मत हिन्दू 
चिवाहुमे दुहराया जाता है . 


सम्राज्ञी इवशुरे भव, सखाज्ञी इवक्रूवां भेद । 

लतःन्दरिसस्राज्ञी भव, सस्रज्ञी श्रधि देवष ।) ऋक्‌--१०।२य।४६ 

सास, इवसुर, ननद श्रोर देवरोपर सम्राज्ञी हौ- 

यह्‌ ग्रादद उन भ्रादशसि कितना ऊंचा है जिनमे स्त्री सदा परतंत्र 
मानी जाती है ओर उसको यह्‌ श्रादेश दिया जाता है किं पतिके सम्बन्धियोको 
सेविका बनकर रहे । प्रेम प्नौर मादर करनेका कतव्य तो था परन्तु पति पत्नी 
दोनोके लिए ! विवाहूके समय दम्पती संकल्प करते हँ : 

मम व्रते ते हदयं दधामि, मम चित्तमन्‌ चित्तं तेऽस्तु । 

मम वाचमेकमना जुषस्व, प्रजपतिष्ट्‌वा निय्‌नक्तु मह्यम्‌ \ 

४ 
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ग्रपने व्रतमे तुम्हारे हृदयको धारण करता हूं । तुम्हारा चित्त मेरे 
चित्तके अनुकूल हो । एक मनसे मेरी बातका पालन करो, प्रजापति तुमको 
मेरे चिए नियुक्त करे-- 

पर इस श्रवस्थामे क्रमशः परिवर्तेन हश्रा । सप्तसिन्धवसे बाहर 
्रार्य्योका बहुत सी ब्रात्य, वर्वर, ग्रतस्य श्रौर प्रधिकतर ग्रनाय्थं जातियोसे 
सम्पकं हमरा । उन लोगो पर तो भ्राय्यं सस्कृतिकी त्रमिट छाप पड़ी ही 
परन्तु श्राय भी श्रते न वच सके । श्ररब, पठान श्रौर मुगल श्राक्रमणोने 
परिव्तनकी गति श्रौर तीव्र कर दी 1 भ्रन्य उलटफेरके साथ स्त्रियोका 
स्तर नीचे गिरा । यह परिवर्तन श्रपनी छाया सस्कृतं ग्रौर प्राकृत तथा 
प्राकरृतसे निकली पीषद्धेकी भारतीय भाषाग्रोके वाडमय पर छोड गया है। 
पुराने मच्र ज्यो-के-त्यों थे पुराने संस्कारोका परित्याग नही किया 
गया परन्तु उनका व्यवहार निर्जवि हौ गया । मत्र्रष्टी स्वरियौको वशजाश्रोसे 
वेद पठनेका श्रधिकार छिन गया । कुं स्मृततियोमे, जौ ग्रन्त॒साक्ष्यसे 
ग्ररब-पठान ्राक्रमणके प्रारम्भिक कालकी बनी प्रतीते होती ह, दूषित 
प्रौर बलात्‌ धर्म्मान्तरसे प्रवेशित स्तरियोकी शुदधिके लिए बहुत सरल 
व्यवस्था दी हई है । बहूधा तो मासिकषम्मंसे ही सुद्धि मन ली जाती थी । 
उन दिनों जो हिन्दू स्वयां विदेरियोके हाथमं पड जाती थीं वह्‌ लौट म्रानेका 
पुरा यत्न करती थी । इस प्रयासमे कडयोने म्रसाधारण राौय्यं ्रौर दृढताका 
परिचय दिया था ¦ परस्तु पीट्छेसे यह्‌ मान लिया गया किजोस्त्री एकवार 
पतित कर दी गई वह॒ कभी शुद्ध नही हौ सकती । इसका परिणाम यह्‌ 
हुमा कि स्वियोको लौटनेका उत्साह जाता रहा भौर वह तथा उनकी 
सन्तति उस हिन्दू समाजकी कटर शत्रु बन गर्द जिसने उनका इस प्रकार 
निदेय तिरस्कार किया भा । 

यो तो वेदोमे परुषोकी श्रपेक्षा स्तियोके छोटे होनेकी भ्रोर कह 
कटी सकेत मिलता है परन्तु इस प्रकारके स्पष्ट वचन पीके कालमे बहुता-. 
भतसे मिलते ह । श्रपनी स्मृतिके पन्द्रह भ्रध्यायमे वरिष्ठ कहते है 
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शोणितशुकसम्भवः पुरुषो मातापितृनिमित्तकः । तस्य प्रयनविक्रय- 
त्थाणेषु मातापितरो प्रभवतः । 
पुरुष मातापिताके रजवीरय्य॑से उत्पन्न होता है, भरतः मातापिताको 
उसको दान करने, बेचने प्रौर त्याग करनेका ग्रधिकार है--यर्ह तो सन्तति- 
मा्रपर श्रधिकार माना गया है परन्तु पीके यह्‌ श्रधिकार लड़कियोंतक 
ही सीमित रह गया । मनु कहते है : 
पिता रक्षति कौमारे, भर्ता श्क्षति यौवने । 
रक्षन्ति स्थविरे पुजा, च स्त्री स्वातन्‌ ज्यमहंति ।। (९-२) 
बच पनमे पिता श्नौर यौवनम पति रक्षा करता है तथा बढपेमें पत्र 
रक्षा करते हं । स्त्री स्वतत्र रहनेके योग्य नहीं है । 
इस वाक्यका यहु भी भ्रथंहो सकता है कि वचपनर्मे पिताका, यौवने 
पत्तिका तथा बुढपेमे पुत्रोका कर्तव्य है कि स्तीकी रक्षा करे । स्त्रीको 
ग्ररक्षित, नि.सहाय, न छोडना चाहिये । 
घरमे स्वीका स्थान सदैव ऊँचा रहा । प्राचीन प्राय्यं परम्पराका 
लोप नही हुम्रा । मनने लिखा दै : 
एतावानेव पुरुषः, यज्जायाऽऽत्मा प्रजेति हः 
विग्राः प्राहुस्तथा चेतद्‌,यो भर्ता साऽङ्गनास्मृता ॥। (६।४२) 
स्वय, ्रपनी स्त्री, ग्रौर सन्तानको मिलाकर परुष होता है । विद्रानोका 
कहना है कि जो पतिरहै, वही स्वी है (अर्थात्‌ दोनो पूर्णतया-मिले 
हए हं) । 
हसका भाष्य करते हुए कुल्लूृकभटुने वाजसनेय ब्राह्यणसे यह्‌ वाक्य 
उद्धृत कयि है : 
द्र्धो ह वा एष श्रात्मनस्तस्मषद्‌ यञ्जाया न विच्दते नतादस््रनायते 
प्रस्वो हि तावन्ति 1 श्रथ यदद जयां विन्दतेऽथ प्रजायते तहि सवं 
भवति, तया चैतद्रदलिदो विप्रा वदन्ति यो भर्ता संव भार्या स्मृता । 
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इसलिए वह ग्रपनें श्रात्माका ग्राधा ही रहता है जवतक विवाह नही 
करता । जवतक सन्तान नही हेती तब तक अ्रसवे रहता दै । जव विवाह 
कर लेता है रौर सन्तान उत्पन्च कर लेता है तव वह्‌ सवं होता है । वेदके 
जाननेवाले पिद्रान्‌ एेसा कहते है कि जो भर्ता हे वही भर्यया है-- 
यह्‌ तो बडा ऊंचा विचार है परन्तु वह्‌ इरा बिचार भी किस्त्री 
स्वतत्र छोडनेके योग्य नही हे, फलता गया । स्वीक परतंत्र रखनेका कारण 
यह नही है कि वह्‌ कोमल सृणालतन्तुके समान रथके योग्य है परन्तु यह्‌ 
कि वह्‌ पुरुषकौ श्रपेक्षा हीन प्राणी है रोर लोक-परलोकमे पुर्पकी उच्नतिमे 
बाधा डालती है । भृ हरि कहते हं -- 
संसार तव निस्तारपदवी न दवीयसी । 
प्रन्तरा दुस्तरा न स्थुयंदि रे मदिरेक्षणाः । 
ससारसे छुटकारा पाना कणन न होता यदि मदिरासमान नेववाली 
स्वर्या बीचमे बाधा न डालती-- 
यह्‌ कोई नही पुता कि स्व्रियोके मार्गमे कौन बाधा डालता है । 
साधारण मनुष्योकी तो बात क्या कौ जाय जव मय्यदिपुरपौत्तम रामचन्द्र 
भी प्रेम ग्रौर तपकी सूति सीताके प्रति निरादस्सूचक शब्दोके प्रयोग करनेका 
साहस कर जाते हु । 
विदितदवास्तु ते भद्रे, योऽयं रणयरिधम, । 
स तीणः चुहर बी्पाच्च व्वद्थं सया तः ।! 
(वात्म{क-६; ११८१५) 
हे भद्रे, तुम यह्‌ समज्ञ लो कि यह्‌ जो महायुद्ध मैने किया है वह तुम्टारे 
लिए नही किया गया - 
रघुवशमे कालिदास भी यही बात कहते द । सीत्ताको यह्‌ बात.समक्चा 
दी गरहौ कि रावणसे उनके लिए युद्धे नही किया गया वरन्‌ इसलिए कि 
रावणने रामचन्द्रजीको छेडा था । पदा स्पृशन्तं दति द्विजिह्व.--यदि 
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कोई सोपको ठोकर लगायेगा तो वह्‌ उसको उसेगा ही । लकाकी लडार्ईका 
कारण सीताके प्रति प्रेम नही प्रत्यत रावणके प्रति श्रमषं था! 


यह्‌ बात भी सान ली गई कि पति स्त्रीके शरीरका स्वामी है ग्रौर उसको 
दूसरेके हाथमे दे सक्ता है । एेसा होता बहुत कम होगा परन्तु धारणा 
रूपसे यह्‌ बात सवके सनम दैठ गई थी । जव युधिष्ठिरे द्रोपदीको दोवपर 
लगाया तो यह्‌ श्रापत्ति क्सीने नही की कि णेसा करना ्रवेध होगा 1 
स्वय द्रौपदीको भी दाका नही हृई । उन्होने केवल यह्‌ प्रदन पूछाः- 

किन्तु पुं पराजेषीरात्मानमथका नु साम्‌, 

किन्तु तुम पहले ग्रपतेको हारे या मुज्ञको ?-- इसका भाव स्पष्ट 
है । यदि राजा पिले ्रपनेको हार चुके होते तो वह परतव्र हौ जाते भ्रौर 
उनको जीव श्रजीव किसी सम्पत्तिपर कोई श्रधिकारन रह्‌ जाता श्रौर यहु 
द्रौपदीकी बाजी लगा ही नं सकते । 

स्वियोको दानमे दे देने या श्रन्य प्रकारसे हस्तान्तरित करनेकी कहा- 
निर्या मिलती है म्रौर श्रद्धालुग्रौको उनमे वबेरताकी दुर्गन्ध नहीं प्राती । 
कवीरके जीवनकी एक कथा प्रसिद्ध है ¦ एक दिन सायकाल उनके य्ह 
यकायक बहुतसे साधु भ्रा मये । घरमे श्रन्नन था । कबीर श्रपनी पत्नीको 
एक सेठके घर भिरवी रख भ्राये । वह्‌ जानते थे कि यह्‌ दुराचारी है ्रौर 
नेरी पत्नीको कूद्ष्ट्सि देखता है पर उसीसे उस समय पर्याप्त पसा मिल्‌ 
सकता था । यह्‌ दूसरी बात है कि भगवान्‌ने उस सतीके धम्मकी रक्षा की, 
परन्तु यदि कथा सच हो तो कबीरने भरपनी ्रोरसे तो श्रपनी पत्नीके साथ 
घोर ग्रनाय्यं श्रौर्‌ प्रसानव वर्तव किया । कथा सच हौ या स्रूठ परन्तु जो 
लोग उसको श्र द्धाके साथ सुनते ह वह्‌ श्रपनेको उस पापका भागी बनाते 
ह । यदि कहानी गलत है तौ जिसने इसे गढा उसने एेसी बात कही जिसको 
तत्कालीन लोकमत बुरा नही समञ्नता था । 

ईसाई प्रचारकोने भारतीय समाजके काले चित्र खींचनेमें कोई कसर 
नही उठा रक्खी 1 एसी करुणोत्पादक वाते सुनाकर ही वह ग्रपने देशोके 
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उदार व्यक्तियोसे चन्दा जमा कर सकते थे । परिचसकौ सम्यताकी चका- 
चौधमे श्रपनी वृद्धिकी स्थिरता खोकर कुछ भारतीय समाज सुधारकोने 
मी भ्रपनी परम्पराश्रौको निन्दाके पुल बौधे दिये । इन बातोमे बहुत श्रति- 
रजन था । सवेजलनिक रूपसे स्तरियोके व्यवितत्वको भिक चित होनेक भ्रवसर 
कम हो गये हो रौर समाजने उनका पद पृरुपोसे नीचा भवे ही मानादौ 
परन्तु एेसी कोई बात नही थी जिससे हिन्दूको दसरोके सामने 
लज्जित होना पडे, लक्ष्मी, सरस्वती ओ्रोर दु्गकी उपासना करनेवाला, 
पावती, सीता मरौर साविद्रीका यदोगान करनेवाला, सप्तशतीके दंस वाक्यको 
बराबर सुननेवाला, “स्त्रिय समस्ता सशल्य जगत्सु, तव देवि भेदा 
हे देवि, जगत्‌की सब स्त्रियाँ श्नापकी ही भेद है--स्त्रियोको कह तक 
नीचे गिराता। मनुके इत उपदेशका कि "पितु शववुणा माता--पितासे 
माताका पद सौगुना है--श्रद्धाके साथ पालन होता था) महाभारतका 
यह वाक्य द्रष्टव्य दहै. 
ब्राह्यणेषु च ये शूराः स्त्रीब्‌ जातिषु गोषु च । 
वृन्तादिव फलं पक्वं, धृतराष्टः पत्तन्ति ते ॥ 

जो लोग ब्राह्मण, स्त्री, गऊ श्रौर जातिका हनन करते ह, वह्‌ लोग, 
हे धृतराष्टृ, पके फलकी भोति गिरते है । यहाँ स्वी गऊ अ्रौर ब्राह्यणके 
समान पूज्य ठहूरायी गयी है 1 

यहु सच है कि किसी किसी स्मृतिकारने स्त्रियोका पद बहुत नीचे 
गिरा दिया है । बृहस्पति स्मृति कती है-- 


सहलमेव भनृनां, शतं चानडहां समम्‌ । 
तातानडत्समं यानं दशयनसमं हय. 
देशवाजिसमा कल्या । 


यह्‌ श्लोक दान प्रकरणम श्राया है 1 इसका तात्पयं यह्‌ है कि एक सहसत 
गौवोके बराबर एक सौ वैल होते ह, सौ बेलोके बराबर एक यान (रथ) 
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होता है ओ्रौर दस रथोके बराबर एक घोडा होता है। दसं घोडोके 
बराबर एकं कन्या होती है । इसका तात्पये यह्‌ हृश्रा कि कन्याका बाजार 
भाव घोडे बैलोके साय सुगमततासे स्थिर किया जा सकता है । परन्तु एेसी 
मूखंतापूणं बातोके साथ साथ प्रचुर माराम एसे वाक्य मिलते हँ जो स्तरियोके 
प्रति सम्मानके दयोतक है । मनु स्पष्ट कहते हँ -- 
न निऽन्पनिसर्फभ्याम्‌, भत्‌मा्य्या विमुच्यते (६।४६) 
स्त्रीका पतिते विक्रय या दानके द्वारा विच्छेद नही हौ सकता । 
महाभारतका कहना दहै -- 
यथ वात्मा तथा पुत्रः पत्रेण दुहिता समः । 

जैसे ्रात्मा वैसे ही पुत्र होता है ्रौर लडकी पुत्रके बराबर होती है-- 

सन्यासी सस्कारके सभी बंधन तोड़ देता है । यदि उसका पिताभी 
मिल जाय तो संन्यासी उसे प्रणाम नही करेगा । परन्तु माताके लिए श्रपवाद 
है । माताके चरण सन्यासीको छूने ही होगे । 

पत्ति या पुत्रके न होनेपर स्तिया बरावर राज्याधिकारिणी होती श्राई 
ह । इस सम्बन्धमे कभी कोई वैधानिके श्रडचन नही पड़ी । वीर नारियोके 
नामसे भारतीय इतिहासके पे भरे पड़ है । इस परस्पराका एकं परिणाम 
तो प्रत्यक्ष हरा । अन्य देशोकी माति भारतीय स्त्ियोको मताधिकारके 
लिए लडना नही पडा । जब उनको वोट देनेका, रौर चुने जानेका, अ्रधिकार 
मिलातो किसी ग्रोरसे भी विरोध नही हा । अज स्त्रियाँ बड़े-बड़े पदोपर 
नियुक्त होती ह, इसकी भी कोई प्रतिक्रिया नही देख पडती । 

सम्पत्तिके सम्बन्धमे स्त्रियों भौर पृरूषोमं वैषम्य है 1 कुं शास्तर- 
कारोका तो यह्‌ मत है कि स्त्रियोको पैतृक सम्पत्तिमे कोई भाग न मिलना 
चाहिए 1 वंत्तिरीय सहितामे उनको श्रदायादी--दायमे भाग न पानेवाली-- 
कहा है । वैदिक कालमे भी सिद्धान्त ग्रौर व्यवहारमे कध भ्रन्तर रहा होगा, 
ठेसा प्रतीत होता है। शतपथ ब्राह्यणमे याज्ञवल्क्य एकं श्रोर तौ 
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कहते हैँ न ताः दायस्य चंशत-- वह्‌ (स्वयां ) दाय भोगनेके योग्य नही है-- 
ओ्रौर दूसरी शरोर स्वय श्रपनी सम्पत्ति श्रपनी स्तियोमे बस्ते है । करमहा 
यह बात स्वीकार कर ली गई कि विशेष परिस्थितियोमे स्त्रियोतक दाय 
उतर सकता है । 

प्राचीन कालसे ही स्त्रियोको यहो एक बहत बड़ा श्रधिकार मिला 
हुम्रा है । स्री श्रपने पिता-मातासे या पतिसे जो कुं चलाचल सम्पत्ति 
पाती है उसे स्वरीधन कहते है । उसपर उसका एकमात्र ग्रधिकार होता 
है । पति पर चाहे जितना ऋण हौ जाय परन्तु महाजन उस पर हाथ नही 
डान सकता । मृत्युके बाद यह्‌ सम्पत्ति दिवगता स्तीकौ लडकियोको 
मिलती है । इस व्यवस्थान हिन्दू स्वियोको एेसी राधकं स्वाधीनता देदी 
है जिस्षके लिए पाङ्चात्य नारी भी तरसती ह । 

हिन्दू समाजमे अबतक विवाहविच्छेद (तलाक) कौ प्रथा नही थी । 
इसपर समाजसुधारकोको बडी ्रापत्ति है)! हौ सकता है कि तलाक 
किन्ही दुष्टियोसे ्रच्छी चीज हो परन्तु ्रवतक तौ इस प्रथाके अ्रभावनं 
हिन्दू स्त्रीकी बहुत रक्षा की है । पति पत्नीमे चाहे प्रेम न हौ परन्तुस्तरी 
पतिकुलके लिए पोप्या रही है । विधवा हौनेपर भी उसका यह्‌ श्रधिकार 
ग्र्षुण्ण रहता था । इसलिए एक भ्रोर तो वह्‌ रोटियोके लिए भिखारिन 
बननेसे बच जाती थी, दूसरी म्नोर पैटके लिए धम्मं वेचनेकी लालचसे भी हूर 
रहती थी । मे यह्‌ नही कह्‌ रहा हूं कि स्त्रियोके साथ दुर्व्यवहार नही होता, 
 तात्पयं केवल इतना है कि उनकी रक्ना रौर ससम्मान जीवननिर्वाहिके 
लिए भी पर्य्यामप्त प्रबन्ध है । 

सतीत्वको जो भ्रसाधारण महत्त्व दिया गया है इस पर कुछ लोगोको 
अरइचयं होता है, ्राजकल इस पर हंसने श्रौर इसे भ्रसामयिक माननेकौ भी 
कुछ प्रवृत्ति है । यह्‌ भावना इस बातकी द्योतक मानी जाती है कि पुरूष 
स्रीको भुलावेमे डालकर श्रपने साथ बाँध रखना 'चाहता है । सम्भव है 
यह्‌ सब बाते श्रंशत. सच हो । पुरुषकी सद्भावनाकी वकालत मँ भी नहीं 
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करता परन्तु यह्‌ भी सच है किं हिन्दू समाजने सत्ियोको जो ऊॐँवा स्थान 
दिया है, गौरी, सावित्री, लोपामुद्रा, श्ररुन्धत्ती, सीताको जित प्रादरको 
दष्टिसे देखता है, उसका प्रभाव स्त्रियो लिए बड़ा प्रच्छ हुमा है । स्त्रीकौ 
सहज पविच्रताके सामने पुरुषको सिर ज्ुकाना ही पडता है, स्त्रीको भी 
इन भ्रादर्शोको श्रपने सामने रखना ही पडता है । 

वर्तमान कालके सम्बन्धे कुं कहना श्रनावस्यक है । वह तो हमारे 
सामने है । स्वियोकी सामाजिक श्रौर श्रार्थिक स्थितिमे भी परिवर्तन 
हो रदे है । यह कहना कठिन है कि यह्‌ परिवतैन सबके सब का तक 
वाज्छनीय ह । 

भारतम श्रौर उसके श्रगभूत हिन्दू समाजमे भी द्रुत गतिसे ्रवस्था 
बदल रही है । कु परिवत॑न तो स्वाभाविक श्रौर कालगत्तिके अ्ननुरूप 
है ्रौर कुछ केवल परिचिमकी नकल है । विवाह प्नौर दायभागके नियमोपर 
प्रालोचकोकी कडी दुष्ट है, पुराने विचार दीले पड रहे है, पुराने वि्वासोमे 
वह्‌ पहिलेकी शक्ति नही रही, पुराना भ्राथिक बचा भी नही रहा 1 परि- 
वर्तेन होना ही चाहिए परन्तु गम्भीर विचारके बाद, ताकि उसके प्रवाहुमे 
वह विचारं श्रौर तन्मूलक प्रथां भी न वह्‌ जायं जौ हमारी संस्कृतिकी 
प्राणस्वरूपा हँ । 


दूसरा अस्यार्थ 
कन्याद्यन श्रौर हिन्द्र विवाहुमं उसका मर्हृत्व 


दान शब्द दा धातुसे निकला है । उसका प्रयोग खैरात, भेट, समपेण 
के श्रथेमे होता है । इन सब प्रकारोसे वस्तुका हस्तान्तरण होता है प्रौर 
हस्तान्तरणके साथ साथ उसका स्वामी भी बदल जाता है । मुख्य प्रयोगतो 
यही है, यो व्यवहारमे एसे स्थलोपर भी इस शब्द या इससे सम्बद्ध क्रिया- 
पदोसे काम लेते है जहां हस्तान्तरण या स्वामिपरिवतेनका भाव नही होता । 
उदाहुरणके लिए, भ्रतिथिको प्रासनदान किया जाता है अर्थात्‌ बेठनेकी 
जगह दी जाती है, दर्जकिो कपडे दिये जति है" परीक्षा दी जाती है इत्यादि । 
क्यादान' मे दान शब्दका प्रयोग मुख्य प्र्थमे ही हुश्रा है! कन्याका 
वरको सौप दिया जाना कन्यादान है; उस परक्रियाको भी कन्यादान हीं 
कहते हं जिसके दारा यह्‌ दान सम्पन्न होता है । कन्याका पिता ही दाता 
होता है पर यदि पतान दही तौ याज्ञवस्क्यके भ्रनुसार क्रमात्‌ पितामह, 
बडा भाई श्रौर माता यह्‌ कृत्य कर सकते है । यदि इनमेसे कोई भी नही 
तो कई भी बडा सम्वन्धी पिताकी जगह ले सकता है ! वर ही प्रादाता 
होता है) 

यो तो कन्याको वरको अ्रपित करनेकी प्रथा ्नत्यत्र भी पाई जाती है 
परन्तु हिन्दू समाजमे इसको जिस धार्मिक दुष्ट्सि देखा जाता है वह श्रौर 
कहीं नही है । दूसरी जगह वह्‌ केवल सामाजिक रवाज है जिसको छोड 
देनेसे विवाहकी पद्धतिमे कोई कमी नही श्राती । हिन्दु्रोमें कन्यादान 
विवाह पद्तिका अरनिवाय्यं भ्रंग है । प्राय्य॑समाजने भी इसे रक्वा है । 
ग्रब तो इसकी श्रनिवायेताका केवल एक श्रपवाद रह गया है । श्रवः 
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कह्नेका विशेष कारण है । हमारी सभी स्मृतियोने एसा कहा है किं विवाह्‌- 
के राट प्रकार होते है ब्राह्य, देव, मापे, प्राजापत्य, श्रासुर, गान्धर्वं, राक्षस 
श्रौर पैशाच ! इनमेसे कुक तो विवाह कहना भापाके साथ म्रन्याय करना- 
सा प्रतीत ह्येता है । उदाहरणके लिए, पैशाचको बलात्कारप्े सिच्च मानना 
कठिन प्रतीत होता है! स्मृतिकारोने इनको इसीलिए विवाहुकी पदवी 
दीह कि इनसे जो सन्तान उत्पन्नौ वह्‌ वैध मान ली जाय भ्रौर निरा- 
श्रय न रह । म्राजकल ब्राह्म ही वास्तविक विवाह माना जाता है । हिन्दू 
मात्रमे, कमसे कम उन लोगोमे जो न्यूनाधिक रूपते श स्वोका पालन करते 
है, यही प्रचलित है । स्मृतियौने भी इसको ही सबसे श्रेष्ठ रौर पवित्र बत- 
लाया है । परन्तु इसके साथ साथ गान्धवेको भी मान्यता प्राप्त है । 
यदि कोई स्त्री ग्रौर पुरूष साथ रहते हो ग्रौर दस्पती जता व्यवहार 
करते हो भ्रोर यदि उनका विवाह ञ्नन्य किसी कारणसे ग्रवैधन होताहौ 
तो उनके इस सम्बन्धको विवाह जेसा मान लिया जाता है । गान्धवं विवाह्‌- 
मे कन्यादानके लिए कोई स्थान नही है । 
यहं हमको त्राह्यविवाह्‌ पर ही विचार करना है ! इसमे ही वस्तुतः 
कन्यादान होता है ! विवाहुकी यह्‌ पद्धति बहूत लम्बी है । इसकी म्रन्तिम 
कंडी सप्तपदी है । 
कन्यादानसे जो पुण्य होता है वह्‌ क्षय्य ्रौर श्रपरिमेय है । लिग- 
पुराणके शब्दों मे : 
यावन्ति सन्ति रोमाणि, कन्यायाश्च तनो पुनः । 
तावददंसखहखाणि रुद्रलोके महीयते । 
कन्यके शरीरमे जितने रोम है उतने सहखवषं कन्याका दाता रुद्रलोकमं 
निवास करता है-- 
मन्‌ कहते ह : 
दशपूर्वान्‌ परान्‌ वं््यान्‌, ग्रात्मानं चकविश्शकम्‌ । 
ब्राह्योयुजः चुशृतङृन्‌, मोचयदेनसः पितुन्‌ ।\ (३।३७) 


२८ हिन्दू विवाहम कन्यादानका स्थान 


ब्राह्मविवाहसे उत्पन्न लड़का भ्रपने कुलके इक्कीस व्यक्तियोको पापसे 
(नरकसे) मुक्त करता है--्रपने पहलेके दस, पीके दस ग्रौर एक स्वय-- 
भविष्यपुराणकी घोषणा है : 


ब्रह्यदेयान्तु यः कन्याम्‌, शलंत्य प्रयच्छति । 
सप्त भ तात्मविष्यां्च, स्वकुले सप्त मानवान्‌ \। 
तेन कन्याप्रदानेन, तारयिय्यत्यसंश्शयम्‌ । 


जो कन्याको ग्रलकरेत करके ब्राह्यविधिसे देता है वह्‌ निंङ्वय ही श्रपनें 
सात पूरवेज। श्रौर सात वदाजोको नरक्से वचा लेता है-- 
ग्रादवलायन इससे भी प्रागे जते हैः 


त्यां जातो हादकशावरान्‌ दाद्शमुर्वान्‌ पुनर्णत । 


उसमे उत्पन्न हु्रा लडका बारह पूरवेजो ्रौर बारह श्रवरजोको पविच्र 
करता है- 


इन वाक्योकी लाक्षणिक मीमांसा ही करनी चाहिए । शब्दशः 
ग्रथं लगाना तो अ्नन्याय होगा । यदियोंही पूवज श्रौर म्रवरज पवित्र 
हुग्रा करतो फिर कोई हिन्द्र तो कभी नरक जायगा ही नही क्योकि वहू किसी 
न किसी कन्यादान करनेवालेका पूर्वेन या ग्रवरज तो होगा ही 1 इस प्रकारके 
वाक्योको भ्र्वादकी द्प्टिसे देखना चाहिए जिनमे भअतिरयोक्तिमय 
प्ररासाके द्वारा किसी करतंन्यकी भ्रोर प्रेरित किया जाता है । तात्पर्यं यह्‌ 
प्रतीत होता दै कि कोई लड़की बेव्याही न रह्‌ जाय । पितानदहौतो कोई 
श्रोर सम्बन्धी इसका दायित्व श्रपने ऊपर ले ले 1 यदि दुभग्यसे कोई भी 
सम्बन्धी नहो तो नारद कहते हः 

यदा तु नच करटचल्‌ स्थात्‌, कन्था राजानमव्रजेत्‌ । 
यदि कोन होतो कन्या राजके पास्‌ जाय-- 
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इसका तात्पर्यं यह्‌ है कि राज्यका यह्‌ कतव्य था फि इस बातका 
प्रबन्धं करे कि विवाहयोग्य लडक्रियोका विवाह हौ जाय । वतंमान- 
कालमे राज्यके श्रधिकारो मरौर कतेव्योके क्षे्रका वहत विस्तार हु्रा 
है परन्तु इस कर्त॑व्यको किसीने नही अ्रपनाया है । प्राचीन हिन्द राज्य 
दस विपये वहत भ्रागे था । 

कन्यादाने पुण्यसचय होनेका विवास इतना दृढ है किं पिताके दान 
कर लेनेपर बहुतसे सम्बन्धी ग्रौरपेसे नोगमभीजो दूसरे वणे रौर कूलके 
होते हौ उसको दान देते ह । कमसे कम उत्तर भारतमे तो एेसा कई जगह 
देखा जाता है । यह्‌ शका नही उर्ती कि एक बार दान की हुई वस्तुका 
फिर कैसे दान होगा । 


दान करनेके पृण्यके साथ साथ दानन करनेके दण्डकाभी वर्णनदहै। 

इससे निष्ठा प्रौर दृढ होती है । याज्ञवल्क्य कहते हैः 
भ्रमरपस्छन्‌ सराप्नोति चरूगहत्यामृदःवतं। । 

कन्याका दाने न करने से, उमके प्रत्येक ऋतुकाल पर (पिताको) 
भ्रूणहृत्याका पाप लगता ह 

कन्यादानका जह जह विधान दहै वहं यह्‌ भी लिखा गयादहैकि 
कन्याको -म्रपने वित्तके ्रनुसार सोना, चाँदी श्रौर अनन्य बहुमूल्य द्रव्य देना 
चाहिए । दानके लिए जो सकल्प पढा जाता है वह इस प्रकारदहै। 
(यह्‌ संकल्प श्रानन्दाश्रम, पूनाकौ छपी सस्कार पद्धतिसे लिया 
गया है) 

ग्रमुकप्रवरान्वितामुकगोत्रोत्पन्नोऽमुकशर्माश्हं मम समस्तपितुणां 
निरतिकश्षयसानन्दब्रह्यलोकावाप्त्यादिकन्याप्रतिषादनकल्पोक्तफलानोप्तयेऽनेन 
वरेणास्यां कन्यायाम्‌ स्प\दथिष्यमाणसंतत्या इादशावरान्‌ हाद्द परान्‌ 
पुरुषान्‌ पवित्रोकतृंमात्मनश्व लक्ष्मीनारायणप्रीतये ब्राह्यविवाहुविधिनः 
कस्याप्रतिपादनं करिष्यं । 


३० हिन्द्र विबाहुमं सस्यादानेका स्थान 


गरमुक प्रवरान्वित श्रमुकगोत्रोत्पन्न प्नमुक (शर्मा वर्मा प्रादि वर्णानुसार) 
मै कन्यादान कत्पमे बतलाये गये निरतिशय सानन्द ॒ब्रह्यलोकप्राप्ति 
प्रादि फलोको श्रपनें सब पितरोको प्राप्त करानेके लिए इस वरसे इस 
कन्यामे उत्पच्च होनेवाली सततिके द्वारा बारह पर बारह श्रवर पुरुषोको 
तथा श्रपनेको पवित्र करनेके लिए लक्ष्मीनारायणकी प्रीतिके लिए ब्राह्य- 
विवाह विधिसे इस कन्याका दान करता हु-- 

जब श्रतिगृहणामि" कहकर वह भ्रपनी स्वीकृति दे देता है तच दान- 
के ग्रनुरूप दक्षिणा दी जाती है, क्योकि दक्षिणा विना कोई दास्त्रसम्मत दान 
सम्पूणं नही ह्येता । 

विवाहुके प्रसगमे शास्वोमे प्राय सर्वत्र कन्या शब्दका प्रयोग हम्म 
है । यह एक प्रकारका पारिभापिक शब्द माना जाताहै ्रौर दस वषेकी 
प्रविवाहिता लडकीके लिए प्राता है । स्मृत्ियोमे कई जगह एसा स्पष्ट म्रादेश 
है कि इस वयसे भ्रागे लड़कीका विवाह नही टलना चाहिए । इसके पहले 
विवाह हौ जाना तो बूत ही श्रेयस्कर है । लडकी यदि विवाहुके पहले 
रजस्वला हो गई तो घरवालोको महान्‌ पातक लगता है । इसलिए कु 
विद्रानोका मत है कि विवाहुके सम्बन्धमे स्वेत कन्या दाब्द दस वर्षकी 
लंडकीके लिए ही राया है । एसा मानना समीचीन नही प्रतीत होता | 
कु स्मृतिकारोने निर्चय ही यह श्रथं लिया ह परन्तु यह्‌ व्याख्या सव॑सम्मत 
नही है । बहुत छोटे वयमें विवाह कर देनेकी प्रथा श्रवचिीन प्रतीत होती 
है । मनुका परामश है किः 

त्रिरथ वहैत्कन्या, हुचां द्वदडवार्पघिकौम्‌ (मनु ° ९-९४) 

तीस वषैका वर बारहव्षकी मनोहारिणी कन्यसे विवाह करे-- 

ग्रौर वेह यह भी भ्रादेरा देते हं. 

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत, कुमाय तुमतौ सतौ । 
ऊध्वे' तु कालादेतस्माद्िन्देत सदलं पतिम्‌ ।! (६९०) 
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ऋतुमती होनेके पडचात्‌ कूमारी तीन वपं तक प्रतीक्षा करे, यदि घरवाले 
तब भी उसका विवाह न केरेतो योग्य पतिसे स्वयं विवाह कर ले-- 


इसका प्रथं तो यह्‌ हु्रा किं सत्रहु, भ्रठारह्‌ वर्षके वय तकंका विवाह 
तो सनुको भी सम्मत है । फिर नारदने ज यह्‌ प्रादे किया है किं यदि 
धरवाले विवाह्‌ न करतो कन्या राजाके पास जाय, यह्‌ अ्रादेड भी दस 
वपकी लडकीके लिए नही हौ सकता । इन बातोसे यह्‌ प्रतीत होता है कि 
साधारणत कोई भी म्रविवाहिता स्मी कन्या कहुलाती थी 1 इसका श्रपवाद 
वही स्त्रियाँ हो सकती थी जिन्हौने किसी कारणसे तपर्चर्य्या श्रौ र योगा- 
प्यासमे जीवन वितानेका संकल्प कर लियाहो । इसके कई उदाहरण है । 
महाभारते सूलभाका म्राख्यान है! उनकी तपोनिष्ठाका विलक्षण 
कारण दैः 
साऽहं तस्मिन्‌ कुले जावा, भतयंरत्ति अष्िधे । 
विनीता मोक्षधस्संषु, चराम्येका मुनित्रतम्‌ \\ 


उस कुलमें उत्पन्न हुई मे शरपने योग्य वरके न होनेसे मोक्षधम्म॑मे 
विनीत होकर श्रकेली मुनित्रतका पालन करती हु-- 

एेसी देवियोको जिनका विवाह होना ही नही है कन्या कहना 
निरथंकं है । 

कन्याके बराबरका ही वर शब्दहै। वर वह्‌ पुरुष हुध्राजो वरण 
करता है या जिसका वरण किया जाता है । साधारण बोलचालमे दूल्हेको, 
उस पुरुषको जिसका विवाह्‌ होनेवाला है, वर कहते हँ । 

यदि कन्या देय वस्तु है, यदि उसका दान करनेसे दाता रौर उसके 
कुलमे उत्प प्रौर उत्पन्न होनेवाली पीढ्योको पुण्यसचय होता है, तो 
फिर इस दानसे श्रन्य दानकी भांति कुच प्नौर भी फल घटित होते हौग । 
दान की हुई वस्तुका उपभोग नही हो सकता । दान कौ हुई गऊका दघ 
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ग्रहण करना पाप होगा । हा, यदि कोई बहुत बडी भ्रावइ्यकता पड जाय 
म्रौर गत्यन्तर न हयै तौ मूल्य देकर दूध काममे लाया जा सकता है 1 हिन्दू 
कन्याके प्रति एेसा ही व्यवहार करता है। लडकीके घरका श्र्-जलं 
ग्रहण तही किया जाता, उसके घरकी कोई श्रौर वस्तु भी व्यवहारमं 
नही लायी जाती । यदि कोई एेसी परिस्थिति उत्पच्च हौ गई कि कहु 
ग्रौरसे कामक वस्तु उपलब्ध नही हो सक्ती तो मूल्य देकर कन्याकी 
सम्पत्तिका उपयोग कर लेते है परन्तु मूल्य बाजारभावसे कही श्रधिक 
दिया जाताहै | भ्रादित्यपुराणमें भदेश है. 

ग्रप्रजायां तु कन्यायां, नाइनीयात्तस्य वं गृहे । 

ब्रह्मदेया विशेषेण, नेव भोज्यं सदेव तु ५ 


जब तक कन्याको सन्तान न हौ जाय, तव तक उसके (जामाताके) 
घर नही खाना चाहिए । विशेषकर ब्राहयविवाहुमे दी गई लडकीके धर 
कभी नही खाना चाहिए । 

सन्तान हयो जानेके उपरान्त लडकीके घर खाना या उसको अन्य वस्तु- 
का उपयोग करना उतना बुरा नही माना जाता । यह भी समञ् लेना 
चाहिए कि सन्तानसे तात्पयं यहाँ पूत्रसे है । इन्दू दायविभागके श्रनुसार 
गर्भमे श्रानेके साथ ही लडका पैतृक सम्पत्तिका भागी हो जाता है मरतः 
त्रके जन्म होनेसे भ्रब सम्पत्ति केवल लड़की जामाताकौ नही रही, वरन्‌ 
दौहित्र भी म्रशतः उसका स्वामी हो गया । 

नाती, लडकीके लडके--का पद वड़ा ऊचा माना जाता ह । वह्‌ पुत्रके 
समान ही नरकसे उद्धार करनैमे समथं होता है । पृच्रकातौ नाम इसीलिए 
पड़ा है कि वह पुत्‌ (ग्र्थात्‌ नरक) से बाण करता है । यों तो मनुष्य श्रपते 
कम्मेकि बले ही पृण्यपापका भागी होता है, पुत्र किसीकी क्या सहायता 
करेगा 1 भ्रौर फिर सब पुत्र तो इस योग्य भी नही होते कि ग्रपनेको संभाव 
सके । जैसा कि बोधायनीय गृह्य परिभाषामे लिखा हैः 


कन्यादान श्रीर न्दर विवाहम उसका महत्त्व ३३ 


न मांसपेशलः पुत्रो, नाऽविद्राच्चाप्यकर््मंङृत्‌ । 
स्वयं न थाति यः स्वगं, पितरं तारयेत्स किम्‌ ।। 
मासपिड पृत्र नही होता, न जो अ्रविद्रान्‌ श्नौर त्रधम्म॑चारी है वह पुत्र 
होता है । जो स्वय स्वगं नही जायगा, वह्‌ पिताको क्या तारेगा- 
फिर भी पु्रोत्पत्तिके लिए लोग बडे बडे यत्न करते है, न जानें कितने 
जपतप करते कराते हं । क नही होता तो दत्तके लेकर सन्तोष करते है ! 
जिनको पुत्र नही होता वह नातीसे भी वैसी ही भ्राशा रखते है, पुत्रके 
ग्रभावमें नाती श्रपने नानाकी सम्पत्तिका स्वामी भी होता है । यदि अ्रति- 
रायोक्ति न मानी जाय तौ नातीका पद पत्रसे भी बडा है--पूव्र तो पिताको 
ही संभालता है परन्तु नाती पचीस पीटियोतकका चाण करता है । 
विवाहुके प्रसगमे देनेकौ बात एक रौर स्थलपर भी भ्राती है । उसका 
कन्यादानसे कोई सम्बन्ध नही है परन्तु प्रसगत उसका भी उल्लेख कर 
देता हूं । ऋग्वेद ( १०-८५-४१) मे सूयकि विवाहकै प्रसगमे वर 
कहता है : 


सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय, गन्धर्वो दद्‌ दग्नये । 
रायि च पर्राश्चादादग्निमेह्यमथा इसाम्‌ ।। 
इससे पहले वाला मन्ते कहता है : 
सोमः प्रथमो विविदे, गन्धर्वो विविद उत्तरः । 
तुतःयो श्रगनिष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ।\ 


इसका तात्पर्यं यह दै कि है कन्या पहिले सोमने तुङ्गे पाया, फिर 
गन्धरववेने 1 तेरा तीसरा पति अभिनि हुञ्रा रौर चौथा पति मनुष्यकी सन्तान 
म्र्थात्‌ मनुष्य है । 

इसका यह्‌ भ्रथं नहीं हौ सकता कि एक स्त्रीके कई पति होतेह या 
विवाहुके पहिले देवमण कन्याका भोग करते है । यह्‌ तो घोर पापकी बत 

र 
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हयेगी । यहाँ पतिका श्रथ पता--रक्चषक-ही ह सकता है । इस बातकी 
पुष्टि बादवाला मत्र करता है । उसका स्पष्ट रथं यह्‌ है कि कन्यके शैशव- 
कालमे सोम उसके रक्षक होते है, फिर वय बहृनेपर वह्‌ इस भारको गन्धवैको 
सौपते है । इसी प्रकार ग्रौर बड़ी होनेपर गन्धव श्रग्िको यहु काम सुपु 
करते हं । जब कन्या वयस्का होती है वो श्रम्नि वरको कन्या ग्रौर कल्याके 
साथ पुत्र श्रौर धनसम्पत्ति देकर भारमुक्त होते है । यहं मंत्र सरव भी विवाह 
प्रकरणम पद जाते हं | 
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तीसरा अध्याय 
कन्यादानकी वंधता 


संस्कारगणपत्तिके श्रनुसार ब्राह्मविवाह्‌ पञ्चाद्ध होता है! पचों 
श्रंगोके नाम वाग्दान, प्रदान भ्र्थात्‌ कन्यादान, वरण, पाणिग्रहण मरौर सप्त- 
पदी है । वाम्दानका प्रथं यह्‌ है कि कन्याका पिता यह्‌ वचनदेता है कि 
देवज्ञोके बतलाये शुभ दिनमें वह्‌ श्रपनी कन्याका भ्रमुक वरसे विवाह 
कर देगा, वरक्रा पिता भी इसी प्रकारका वचन देता ह । विवाहुके लिए 
जो दिन निरिचत हो चुका होता है उसके दौ चार दिन पहिले वरके सम्बन्धी 
ग्रौर मित्र कन्याके घर जाते ह ओ्रौर कन्याके पितासे प्राथना करते है कि 
कन्याको श्रमुक वरको प्रदान कौलिये । इसका नाम वरण ह । सब बात 
तो पदिलेसे निर्चित रहती है, प्राथना स्वीकार करहीली जाती है । 
पाणिग्रहण, कन्यादान श्रौर सप्तपदीसे सभी लोग परिचित हँ! पिद्धले 
म्रध्यायमे कन्यादानका अ्रावद्यक वणेन कर भी दिया गया है । 

कन्यादान, पाणिग्रहण श्रौर सप्तपदीका तो म्राज भी चलन है परन्तु 
वाग्दान श्रौर वरणका वह्‌ रूप भ्रव नही रहा । कमसे कम उत्तर भारतम 
तो वरणका लोपसा हो गया है । वाम्दान है पर वहु फलदान मौर तिलकमे 
ग्रन्तर्भूत हो गया है; इनमे रूपयोकी लेन देनका महत्त्व प्रधिक है म्न्य ब्रातोका 
कम । कन्याका पिता तौ कद्ध वचन देता भी हये परन्तु यदि वरका पिता कोई 
प्रतिज्ञा करता है तो वह पुरोहितोके मंहसे निकले इ्लोकोमे ही रह्‌ जाती है ) 
प्रसगागत वैदिक मन्त्र यदि पटे भी जाते ह तो उनको भोर कोई व्यान नहीं 
देता 1 फिर भी इन दोनों कृत्योका महत्व है । यह प्राचीन परम्परा प्रौर 
विचारो परं प्रकाश डालते है प्रौर इनसे देष तीनों कृत्योको समञ्चन ग्रौर 


२६ हिन्दू विवाहम कन्यादाचका स्थान 


उनकी मीमासा करनेमे सहायता मिलती है । विवाहुको पञ्चा ङ्क कहुनेसे 
यह्‌ बात निकलती है कि पाचों रग सम्बद्ध है ग्रौर एकं दूसरेकी अपेक्षा 
करते है 1 पीच्धेका कोई भी म्रग हो, वह पूवेवर्ती प्रंगोकीौ म्रावाररिला पर 
ही स्थित रह्‌ सकता है । 

कन्याका वरको दिया जाना कन्यादान है, यह्‌ तो हम देख चुके है । 
कभी कभी एक मित्र दूसरेको कौई वस्तु भेट कर देता है परन्तु एसी भेटका 
कोई धाम्मिक महत्व नही होता । कन्यादानका धार्मिक महत्व है । 
मित्र भेट की हई वस्तुको लौटा सक्ता है परन्तु दी हई कन्या लौटाई नही 
जाती । परन्तु प्रशन यह्‌ है कि क्या सचमुच कन्याका दान हो भी सकता हैः 
क्या कन्यादान वैध दान है? हूम इस प्ररनपर कई दुष्टियोस्े विचार 
करेगे । 

यह्‌ तो मानी बात है कि उरी वस्तुका दन हौ सकताहै जो अ्रपनी 
सम्पत्ति हौ । सम्पत्ति हस्तन्तरण विधान (टस्फर प्राव प्रापर्टी एक्ट) 
कहता है कि "यदि एक व्यवितके द्वारा जिसे दाता कहते ह दूसरे व्यक्तिको 
जिसे प्रादाता कहते है कोई चल या भ्रचल सम्पत्ति, इच्छापूवेक भ्रौर बिना 
किसी प्रत्युपकारकी म्राद्ाके, हस्तान्तरित की जाय तो इस हस्तान्तरणको 
दान कहते ह ।' पनी टीकामे डी° एफ० मुल्ला कहते है कि श्राव्यात्मिक 
या नैतिक लाभकी श्राासे किया गया हस्तान्तरण दान हो सक्ता है । 
इस विधानके अनुसार यदि म्रपना कोई एेसा स्वत्व हौ जो न्यायालयके 
सामने लाया जा सक्ता हो तो उसका भी दान हौ सकता है । जैसे यदि 
किसी महाजनका किसी व्यक्ति पर रुपया बाकी हो तो वह्‌ इस णका 
दान कर सकता है । इस विधानके श्ननुसार कन्याका दान तमी वैध हो सकता 
है जब वहु यातो चल या भ्रचल सम्पत्ति हो या न्यायालयके सामने 
लाने योग्य स्वत्व हौ । यह स्पष्ट है कि कन्या इन दो मेसे एक भी नही है । 
ग्राजकलका विधान यह्‌ नही मानता कि कन्या पिताकी सम्पत्ति है, श्रत: 
कन्यादान अ्रवेध है । परन्तु किसी प्राचीन प्रथाको श्राजकलके विचार्योकी 
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कसौटी पर कसना स्यात्‌ न्याय्यन हो । इसलिए हमको यह्‌ देखना है कि 
हमारे प्राचीन शास्त्र इस विषयमे क्या कहते हं । 
हैमाद्रि दानखण्डने देवलके इस वाव्यको उद्धूत करके दानके सच्चे 
स्वरूपको बतलाया ह : 
पात्रेभ्यो दीयते नित्यमनपेक्ष्य प्रयोजनम्‌ । 
केवलं त्यागबद्धचा थत्‌, धस्मंदानं तदुच्यते ।। 
धरम्मदान वह है जो केवल त्याग बुद्धिस प्रयोजनकी श्रपेक्षा न करके 
सत्पात्रोको दिया जाता है-- 
प्रयोजनकी व्याख्या है : दृष्टफलानुसन्धान । अदृष्ट एलको श्राकाक्षा 
दानको दूषित नही करती । श्रीकृष्णने गीतामे कहा है ; 
दातव्यमिति यदहुनं, दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च, तदूनं सात्त्विक स्मृतम्‌ ।\ (१७६२०) 
उपयुक्त देश श्रौर कालमे, म्रनुपकारी (म्र्थात्‌ जिसे प्रत्युपकारकी 
ग्राशा नही है) पात्रको देना कर्तव्य है' इस बुद्धिसे जो दिया जाता है 
वह्‌ सात्विक दान है-- 
इन भ्रवतरणोसे शुद्ध दानके स्वरूपका, उसके भ्रनुषगियोका, बोध 
तो होता है पर यह्‌ वैधानिक परिभाषां नही है । गोविन्दानन्दने दानक्रिया- 
कौमुदीमे यह परिभाषा को है: 
उदश्यगतस्वासित्वजनकत्यागो दानम्‌ । 
दान वह्‌ त्याग है जो युगपत्‌ उदिष्ट (नामाङ्िति) व्यक्त्तमिं स्वामित्व 
उत्पन्न करता है-- 
इसका तात्पयं यह्‌ है कि स्वामित्व दातासे श्रादातामें चला जाता है । 
वस्तुतः शब्दान्तरसे भ्राजकलकी कानूनी व्यास्या इसीको दुहराती है । 
तब फिर प्ररन यहाँ पर श्राकर टिकता है कि क्या लडकी पिताकी 
सम्पत्ति है ? क्या पिताका उसके शरीर पर स्वाम्यहै? हम वशिष्ठ 
स्मृतिका वहु वाक्य देख चुके है जिस्म वह कहते ह कि मातापिताको 
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सन्तानको केचने, दान करने या अन्य प्रकारसे त्याग देनेका पूणं ्रधिकार दहै । 
निद्वय ही कभी एेसा माना जाता होगा । शुन शेफकौ कथा वेदिककालकी 
है । उसके पिताने उसको हरिदचन््रके हाथ श्रभ्निको बलि देनेके लिए 
बेच दिया था ! पीद्ेसे विदवामित्रने उन्हं बचाया । इस ्रवसर पर विश्वा- 
मित्रने बहुत कड़ी भाषासें हरिर्चन्द्र ग्रौर उनके पुरोहितकी भत्सना की त्रौर 
ग्रग्निको भी बलिसे वचित रहना पडा । सम्भवतः तभीसे नरबलि ओ्रौर 
सन्तानविक्रयकी प्रथा वन्द हयो गई! बादको सन्तानका बेचना श्रवैव 
हो गया भ्रौर बडे पातकोमे गिना जाने लगा । मनु कहते ह : 
न कन्यायाः पिता विद्वान्‌, गृ ह्ोधाच्छल्कसण्वेपि । 
गृ हउ चुल्कं हि लोभेन, स्थान्न रोऽपत्यविक्रयौ ।! 

विद्वान्‌ पिता कन्यके लिए थोडासा भी शुल्क न ले। लोभवश 
शुल्क लेनेसे मनुष्य अपत्यविक्रयी--सन्तान वेचनेवाला--हौ जाता है । 

इसका तात्पयं यह हश्रा किं पिता भ्रषनी लडकीको बेच नही सकता, 
ग्रतः वह्‌ उसके शरीरका स्वामी नही है । जव कन्या उसकी सम्पत्ति नहीं 
है तो उसका दान भी नही कर सकता । 

सम्भव है इसपर यह्‌ श्रारोप उठाया जाय कि पिताका लड़की पर 
सीमित स्वत्व है वह्‌ उसको वेच नही सकता परन्तु पुण्याजंनके लिए उसका 
दान कर सकता है । मान लीजिये कि यह्‌ तकं ठीक है । तब कन्यादानके 
द्वारा पिता इस सीमित स्वत्वको श्रपने जामाताको हस्तान्तरित कर सकता 
है । उस भ्रवस्थामे जामाताको यह्‌ ्रधिकार होगा कि इस स्वत्वको किसी 
श्रन्य व्यक्तिको हुस्तान्तरितं कर दे । परन्तु पत्नीका दान निषिद्ध है । 
प्राचीन साहित्यमे इसका स्यात्‌ एक ही उदाहरण मिलता है । महाभारतम 
यह्‌ कथा भ्रायी है कि किसी राजानं जिसका नाम मित्ररुह्‌, सौदास या 
कल्माषपाद था, श्रपनी पत्नी मदयन्तीको वरिष्ठको दानमे दिया 1 एेसा 
प्रतीत होता है कि यह्‌ कथा श्रथंवादात्मक है मरौर इसका उद्य दानकी प्रशंसा 
करना है । स्त्री स्वंथा श्रदेय मानी जाती है ग्रौर नारदस्मृतिके श्रनुसार 
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श्रदेयको देने म्रौर लेनेवालेको राजदण्ड लगता है । भ्रत पतिको पत्नीपर 
एेसा कोई स्वत्वं नही है । दूसरे शब्दोमे उसको इवयुरसे एेसा कोई स्वत्व 
नही मिला । इसका तात्पयं यह्‌ हृश्रा कि पिताको कन्यापर एेसा कोई 
स्वत्व--दान करनेका ग्रधिकार--नही है । पिता श्रपनी लडकीके रारीरका 
पूरा या आ्राशिक स्वामी नहीं माना जा सकता । इसलिए कन्यादान 
वैध नही है । इस सम्बन्धमे श्रीडृष्णने महाभारतमे उल्लेख योग्य बात 
कही है । जब उचकी बहिन सुभद्राका म्र्जृनके साथ विवाह हुभ्रातो 
उनके भाई बलदेव तथा ग्नन्य लोगोने मी यह भ्रापत्ति कौ कि विवाहं सत्कु- 
लोचित त्राह ढगसे होना चाहिए था, इसपर श्रीकृष्णनें कहा : 
प्रदानमपि कन्यायाः, पशुवत्‌ को$नुमन्यते । 


परुकी भांति कन्याके दानका अ्रनुमोदन कौन करता है-- 

इसका भी तात्पर्य स्पष्ट है कि पञ्ु सम्पत्ति हो सकता है, कन्या नही । 

दूसरे प्रकारसे विचार करके भी हम इसी निष्कषं पर पहुंचते है । 
जहाँ स्वाम्य होता है वहां उपभोज्यता भी होती है ग्र्थात्‌ वस्तुका स्वामी 
यदि चाहे तो किसी न किसी प्रकार श्रपनी सस्पत्तिका उपमोग कर सकता 
है । प्ररन यह है कि क्या पिताको कन्याके शरीर पर एेसा कोई अ्रधिकार 
है ? यदि लडकी यावज्जीवनं श्रविवाहिता रह जाय तो क्या पिता उसके 
रारीरका कोई वेध उपयोग कर सकता है ? इस प्रर्नका एकमात्र उत्तर 
यह्‌ है कि एेसा नही हो सकता । तब फिर यह्‌ नही कहा जा सकता कि 
पित्तको कन्याके दारीरपर किसी प्रकारका स्वाम्य है। 

दूसरे प्रमाण भी हमको इसी श्रोर ले जते है । स्मृतियों भ्रौर तत्सम 
दूसरी पुस्तकोमें बार बार यह कहा गया है कि त्राह्य विवाहं उसी कन्यासे 
हो सकता है जो प्रत्ता या दत्ता हौ । इसमे स्पष्ट ही कन्यादानकी श्रोर संकेत 
है ! रत्नाकरके श्रनुसार प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ । प्रकाननव कन्यायां वरस्य 
स्वाम्यं जायते दातुः स्वाम्यं निवतंते' प्रदान ही स्वाम्यका कारण है) 
भ्रदानसे ही कन्यामें वरका स्वाम्य उत्पन्न होता है, दाताका स्वाम्य निवृत्त 
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होता है । यही बात यम कहते हँ : नोदकेन विना चायं कन्यायाः पतिः 
रुच्यते. . -भ्रन्‌त्पादितस्वत्वायाः कन्यायाः पाणिग्रहुणसंस्कारात्‌ पतिः स्वामि- 
स्वत्ववान्न'-सकल्पपूवेक कन्यादानके बिना यह (वर) कंन्याका पति नही 
कह्लाता. .. .यदि इस प्रकार कन्या पर स्वत्व न उत्पादित हो गयाहोतो 
पाणिग्रहण संस्कारमात्रसे पति कन्याका स्वामी नही हौ सकता--परन्तु 
हम पहिले देख चुके है कि पिता स्वय कन्याका स्वामी नही है अ्रतः वह्‌ 
दूसरेको स्वाम्य कँसे हस्तान्तरित करेगा ? इसका तात्पये यह्‌ हभ्रा कि 
कन्यादानके दारा वरको कन्यापर कोई स्वत्व, कोई ्रधिकार, नहीं प्राप्त 
होता । इस दशाम कन्यादान निरथेक कृत्य है । 

ग्रन्य प्रकारसे भी इस मतकी पृष्टि होती है। यह्‌ स्मृतिसम्मत 
लोकाचार है कि यदि सप्तपदीके पहिले वरकी मृत्यु हयो जाय तो कन्याका 
दूसरा विवाह हौ सक्ता है । इतना ही नही, याज्ञवल्क्य तो यह तक 
कहते हुं : 

दत्तामपि हरेत्पुर्बाच्छे याश्चेद्रर प्राब्रनेत्‌-- 

यदि पहिलेसे श्रेष्ठ वर मिल जाय, तो दी हुई कन्याको लौटा ले-- 

यह अ्रादेदा तो बहुत भरच्छा है परन्तु इससे कई मह॒स्वपूणं प्रन खडें 
होते है । स्वयं याज्ञवल्क्यने ग्रन्यत्र कहा है : 

सकृत्प्रदीयते कन्या, हरस्तां चौरदण्डभ।क्‌ | 

कन्या एक बार दी जाती है, उसको हूरनेसे चोरीका दण्ड लगता है-- 

यदि कन्यादानसे वर सचमुच कन्याका स्वामी हो जातादहैतौ फिर 
कन्याको हुरनेवाला निश्चय ही चौर है । परन्तु उस दशामे पिता उसको 
लौटाकर दूसरे वरसे, चाहे वहु कितना भी योग्य क्यो न हो, कैसे विवाह 
कर सकेगा ? ग्रौर फिर सप्तपदीके पहले वरके मर जानेपर उसका 
दूसरा विवाह कंसे, हो, सकेगा ? कन्यादानके ,बाद वह्‌ वरकी सम्पत्ति 
हो गई भ्रौर वरके मरनेपर वरके दायादोकी, उसकी श्रन्य सम्पत्ति पर 
सत्ताधारियोकी, सम्पत्ति हो गई 1 वह्‌ चाहे जो करें परन्तु पिताका उसपर 
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कोई श्रधिकार नही रहा । परन्तु स्मृतियोके स्पष्ट भ्रादेश यह बतलाते 
है कि सप्तपदी तक पिताको श्रधिकार रहता है । ग्रतः कन्यादानसे वरको 
कन्यापर स्वाम्य नही प्राप्त होता, श्रन्यथा यह्‌ मानना पडेगा किं शवसुर 
ग्रपने जामाताका दायाद होता है, जो धम्मेशास्वके स्वेदा विरुद है, 
ठेसा नही समन्नना चाहिए कि प्राचीनकालमे किसीको इस सब॑धमे 
शंका नही हेती थी 1 पारस्कर गृह्यसूत्रके भाष्यमे ककंने कन्यादानके 
प्रन पर सुन्दर विचार किया है । उनके तकंकी तहमे वही सिद्धान्त है 
जिनके व्रनुसार भ्राज भी सम्पत्तिका हस्तान्तरण होता है । वह कहते हं : 
“प्रादाय गृहीत्वेति चोभयं न वक्तव्यम्‌ उच्यते च तत्किमथेम्‌ । 
ग्रपरतिग्रहस्थापि प्रतिग्रहविधिना श्रादानं यथा स्यादिति ।. . - 
` सबटदतयागपुवंकं ह परस्वत्वापादनं दालम्‌ । न च कल्या कथ- 
स्म्चिरप्यस्वकन्या कतः शाक्यते, चापि परस्य कन्या भवति, विवाह्‌- 
स्योत्तप्मपि ममेयं कन्यस्यभिधत्वात्‌ । श्र गौणो ददातिः ॥ 
लेकर, ग्रहण करके, एेसा नही कहना चाहिए । परन्तु कहा जाता हैः 
वह्‌ क्यो ? इसलिए कि श्रप्रतिग्रहका भी प्रतिग्रहकी विधिसे आ्रादान 
हो जाय । स्वत्वत्यागपूर्वक दूसरेमे स्वत्वका श्रापादन दन होता दै। 
परन्तु कन्या कभी भी म्रस्वकन्या नही की जा सकती, न वहं दूसरेको कन्या 
होती है । विवाहके पीछे मी पिता उसको भेरी कन्या' कहता है । यह्‌ दानः 
शब्दका प्रयोग गौण है-- 
इसका भ्रथं स्पष्ट है । कन्या सदा पिताकी लड़की रहती है, पतिकी 
लडकी नहीं होती । जो सम्बन्ध पिताका उसके साथ विवाहके पहिले था, 
वह पीछे भी बना रहता है । रतः न पिता किसी स्वत्वका त्याग करताहै, न 
परति कोई स्वत्व प्राप्त करता है । इसलिए कन्यादान वास्तविक दान नही 
है! यो ही व्यवहारमें इसको दान कहते है ? यहु उस ठंगकी क्रिया है जिस- 
को भ्रग्रेजी क्रानूनके शब्दोमे लीगल फिकशन, वैधानिक श्रलीक, कहते हँ । 
एेसे श्रलीकोसे समाजमें बहुत काम लिया जाता है । जिन स्त्रियोका अ्राजन्म 
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विवाह नहीं होता वह कभी कभी कुमारीपनेका दोष मिटनेको पेडसे 
विवाह कर लेती है । कन्यादान भी एसा ही कृत्य है । लडकीका पितृगृह 
छोडकर पतिगृहे रहना कल्पित दानके द्वारा वैध बना दिया गया है । 

ग्रौर भी करई महत्वपूर्णं प्रर्न इस प्रसगमे उशते है । यदि कोई व्यपिति 
उस भावसे दान देता है जिसका उपदेश श्रीकृष्णने गीतामे किया है, यदि 
उसका स्वत्वत्याग शुद्ध दातव्यबुद्धिसे प्रेरित है, तब तो कुद कहना नही है । 
वह्‌ श्रपने कतेव्यका पालनं कर चुका । यदि ऋतसत्यात्मक कर््मसिद्धान्तके 
ग्रनृसार उसको इस कत्यसे पण्यकी उपलन्धि होती है तो वह उसको 
यदृच्छया ग्रहण कर लेगा । परन्तु यदि कोई वस्तु किसी फलविशेषकी 
म्राकाक्षासे दान की जाय, चाहे वह्‌ फल भौतिक या दृष्टनमभीदहो, तो 
फिर कई उलक्नें उठ खडी होती है । अ्रादाताको भी वह्‌ शतं स्वीकार 
होनी चाहिए । यदि दाता एक उह्यसे दान करता है, आदाता किसी दूसरे 
उदेशयसे ग्रहण करता है तब तो क्टिनाई होगी । दान समीचीन होगा 
ही नही । किसी महत्त्वपुणं जञास्व्रसम्मत संस्कारकी पद्धतिमें एसी द्विविधाके 
लिए स्थान नही होना चाहिए परन्तु वस्तुस्थिति यह्‌ है कि कन्यादानके 
विषयमे गहरा द्वैविध्य है । 

दाताका उदेश्य तो कन्यादानके सकत्पसे ही प्रकट हो जाता है। 
वह्‌ श्रपने लिए श्रौर श्रपनं कुलके चौबीस ्नन्य व्यक्तियोके लिए नरकसे 
त्राण भ्रौर स्वगेमे ्रक्षय्य निवास चाहता है ! परन्तु क्या आदाता भी 
क्न्याको इसीलिए ग्रहण करता है ? इसमे सन्देह है । 

पहिली बात तौ यह्‌ है फि वह्‌ श्रपनं भ्रौर श्रपने पूर्व॑जोके लिएएेसी 
सुविधाएँ चाहता है, मरनेके उपरान्त सयुरालवालोकी क्या गति होगी 
इसको उसको विशेष चिन्ता नही है ! फिर इस स्यलपर हमको वाग्दानं 
प्रौर वरणकी भ्रोर ध्यान देना चाहिए । यद्यपि श्राजकल इनका महत्व 
पहिले जैसा नहीं है फिर भी विवाहके दूसरे भ्रंगोपर इनसे प्रकार पडता 
है । इनमे अआानेवाले मंदोका अरब भी थोडा बहुत उपयोग होता दै । 


फम्यादानकौ वधघ॑ता ४३ 


दराह्यायण गृद्यसूत्रके अनुसार वरके सम्बन्वियोको चाहिए कि वरका 
लाम गोत्र श्रादि बतलाकर कन्यके पितासे कह धर्मप्रजां वृणीमह 
प्रौर कन्थाका पिता कट स्याति ।' ˆ धम्मं प्रजां वुणीमह' का घर्थं हुभाः 
हम धर्म॑प्रजाके लिए वरण करते है, भर्थात्‌ इसलिए कि इससे धरम्मंप्रजा 
हो, एसी सन्तति जो धम्मशास्वके ्रनुसार श्रौरस हौ श्रथवा जौ स्वयं 
धम्मचारिणी हौ । कन्याका पिता द्‌ गा' कहकर इस माँगको स्वीकार करता 
है । श्रापस्तम्ब गृह्यसूत्रमे धम्मंप्र्जर्थकौ जगह श्रजसहुस्वकस्पभ्य.' 
ग्राया है 1 वरणके उपरान्त कन्याको कौषीतक गृह्यसूत्रके श्ननुसार यह्‌ 
श्रारीर्वाद दिया जाताहै : 


ब्र नास्स्यि दथामि, प्श्य दामि, तेजो ब्रह्य रचस्यं त्वयि दधामि 
तुञ्लमे प्रजा (सन्तति) धारण करता ह तुञ्षमे पदु (ग्र्थात्‌ धन) धारण 
करता हू, तुञ्चमें ब्रह्यवर्च॑सतेज धारण करता हँ--सकेत यह्‌ है कि विवाह के 
फलस्वरूप कन्याको यह्‌ वस्तुएं प्राप्त होगी । 
संस्कार पद्धतिके अ्रनुसार, वाग्दानके समय कन्याका पिता कहता है : 
वचा दत्ता मया कन्या, षुत्राथे ` स्वीकता त्वया । 
कन्थावलोकनवियौ निहिचतस्त्वं सुखी भव ॥ 
कन्यावलोकन चिधिके द्वारा भ्रापनें भ्रपने पृत्रके लिए मेरी वाग्दत्ता 
कन्याको स्वीकार किया है । श्रापसुखी हौ । भ्रौर वरका पिता कहता है $ 
वाचा दत्ता त्वया कन्य, युत्राथ स्वीकृता मया । 
वरवलोकनविधोौ, निहिचतस्त्वं सुखी मेवं ।\ 
म्रापने वरावलोकन विधिसे जो कन्याका वाग्दान किया उसे मने 
श्रपने पृव्रके लिए स्वीकार किया। म्राप सुखी दहो । 
प्रग्निवेर्य गृह्यसूत्रके श्ननुसार विवाहके भ्रन्तमे वर कहता है: 
श्रनया सहु मया कर्म्माणि कव्यानि । प्रजाह्चोहथादयितव्याः, तदथं 
एनां परिणेष्ये । 


४४ हिन्दू विवाहम कन्यादानका स्थान 


इसके साथ मुज्ञ (वैदिक) कम्मं करतें हँ रौर प्रजा (सन्तान) भी 
उत्पन्न करनी है, इसलिए इससे विवाह करता हू 

वैदिक कम्म प्र्थात्‌ यज्ञ सस्वीक ही हौ सक्ते ह । तैत्तिरीय ब्राह्मणका 
स्पष्ट कहना है किं : श्रयज्ञियो वा एष योऽपत्नीकः--जो पतन)हीन है वह्‌ 
श्रयज्ञिय, यज्ञका श्रनधिकारी, है । इसीलिए वर कहता है कि सुजल इसके 
साथ कम्मं करने हं । यही वात ऋर्वेदके भूर्या विवाह प्रकरणमे कही 
गर्द ह । वर कन्यसे कहता है कि तुम वीरस श्रौर देवकामा, वीर 
पुत्रोकी माता श्रौर देवकार्य्यमे चित्त देनेवाली, बनो । 

इस सारी बातचीतमे कही कन्याके पिताके कुटुम्वियोका चर्चा नही 
है । वरके हितके लिए विवाह हो रहा है । ताकि उसको सन्तान हो भ्रौर वह्‌ 
यज्ञ कर सके । यज्ञ करनेका फल वरको ही मिल सकता है, उसके ससुराल- 
वालोको नही । कही भी पचमहायज्ञ या ईइष्टापूतेके सकल्पमे यह्‌ वात 
नही कही जाती कि इस कृत्यका फल यजमानके इवसुरको मिले । वर 
कन्याका हाथ पकड़ते समय पाणिग्रहणके अ्रवसर पर कन्यासे कहता है : 

गहगामि वे सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टियथासः । 

भगो श्र्येमा सविता परुरन्धिमंह्यं त्वादुर्गाहुपत्याय देकः ।: 

(ऋक्‌ १०-८५-२६) 

मै तेरा हाथ सौभाग्यके लिए पकडता हूं जिससे तू मुञ्च पतिक्रे साथ 
वृद्धा हो (ग्र्थात्‌ हम दोनों बहुत दिनो तक जियें) । भग, भर्य्यमा, सविता 
ग्रौर पुरन्धि (पूषा) देवोने तुज सुञ्ञको गाहपत्यके लिए दिया है । इसलिए 
दिया है कि मे गृहपति बन्‌ । 

वरण श्रौर वाग्दानमे यह्‌ बात स्पष्ट करदी गर्हहै कि वर कन्याको 
किसलिए चाहता दै श्रौर कन्याके पितान उन शर्तोको स्वीकार किया है । 
उसने किसी स्थलपर दूसरी दातं नही रक्ली, श्रपने या ग्रपने पूर्वेजोके हितका 
नाम नही लिया, नही तो सम्भव थाकि वर पश्च इस शतंपर कन्याका 
ग्रहण न करता । अरब सब बातोके तय हो जानेपर वहु किसी नई शतेकाः 


कन्यादानको व॑धता ८१५ 


प्रक्षेप नही कर सकता । वह्‌ यह नहीं कह सकता कि मै इस कन्याको भ्रपनें 
वूलके कु व्यक्तियोके हितके लिए दे रहा हुं ++ कन्यादानका संकल्प उनं 


बातोके प्रतिकूल है जिनके भ्नाधारपर विवाह निरिचत हृभ्रा था, भ्रत. 
कन्यादान भ्रवेध है षै 


प्राचीनकालसे एसा नही था भ्राज जौ उहृश्य सकल्पमे बताया 
जाता है वह पीद्ेसे जोडा हुश्रा प्रतीत होता है । कन्यादानके पुराने सकल्पका 
रूप वैखानसगृह्यसूत्रमे मिलता है । उसके श्रनुसार कन्याका पिता 
कन्या इतलिए देता है --“मरस्य सष्ुधस्मं चारिणी भवतीति ब्राह्यं विवाहे 
धम्मेरजासम्पत्यथे' यज्ञापत्यये' अह्यदर्वा पितृतुष्त्यथं इसकी सह्‌- 
धर्मचारिणी हो इसचविए ब्राह्यविवाहमें धम्मप्रजाकी उत्पत्तिके लिए, यज्ञ 
सम्पादनके लिए गओ्रौर ईइवर, देवगण, ऋषि गण श्रौर पितृगणकी तुप्तिके 
लिए, (वरको कन्या देता है) । यह्‌ सकल्प परिपणे है रौर स्वेथा वेदसम्मत 
है तथा वरण, वाग्दान श्रौर पाणिग्रहणमे जौ सिद्धान्त प्रन्तहित है उनके 
ग्रनुकूल ह । 

इन सब वातोको ध्यानमे रखते हुए डाक्टर श्राल्टकरनं दि पोजिशन 


ग्राव धिमेन इन हिन्दू सिविलिजेरन' मे जो यहु मत प्रकट किया ह वह्‌ 
ठीक प्रतीत होता है: 


यह बतला देना चाहिए कि कन्याका दान उपचारमात्र था : "उससे 
पत्तिको ह्‌ श्रधिकार नही मिलता था कि पत्नीसे चाहे जंसा बतवि केरे । 


जिस वस्तुको मनुष्य यज्ञाग्निके सामने पवित्र दानके रूपमे प्राप्त करता है 
वह्‌ वस्तुतः एसी थाती है जिसके समुचित प्रतिपालनके लिए वह्‌ ईदवरके 
प्रति दायी है! सच बात तो यह्‌ है कि न केवल पति वरन्‌ दम्पती श्रपने 
ऊपर एक पित्र कर्तव्य लेते है । वह्‌ यह्‌ संकल्प तो करते ही किं हम 
वधूके पिता ग्रौर उनकी रागे पीेकी पीदि्योको पापोके दण्डसे मुक्त करा 
देगे, हों उन करम्मोका त्रत लेते है जो प्रत्येक गृहस्थके लिए करणीय ह । 
एसे कर्म्मोका याज्ञवल्क्य स्मुतिके पञ्चम श्रध्यायमं विदद वणन है ग्रौर, 
कालोचित व्याख्याके साथ, उनका महत्त श्राज भी उतना ही है । 


४६ हिन्‌ विवाहम कल्थादानक्षा स्थान 


थोडी देरके लिए हम कन्यादानकी बैघताके प्ररनको छोड देते है 
भ्रीर इस बात प्र विचार करेगे किं उससे किंस प्रयोजनकी सिद्धि होती है । 

एसा माना जाता है कि कल्यादानसे वर कन्याका स्वामी बन जाता है, 
हम इस मतक श्रालोचना कर चुके है श्रौर यह दिखला चुके है कि वर 
कभी भी कन्याका स्वामी नही होता । इस दुष्टिसि तो कन्यादान निरर्थक 
है । श्रब यदि यह्‌ निङ्चय हो कि वरकन्याको पति पत्नी बनानेमे कल्यादानका 
कोई उपयोग हौ तब भी उसकी सार्थकता हौ सकती है । वर कन्यास 
पतिच्व श्रौर पत्नीत्व किस क्षणमे ग्राता है दस सम्बन्धमे शास्त्रोका एकमत 
नही देख पडता । द्राह्यायण गृह्यसूत्रकी वृत्तिम वरणका वणेन करते हए 
सद्रस्कन्दने 'ट्युर्ञालयः'--पतिके जातिवाले-प्रयोग किया है। यह 
लोग वध्वा --वधूके--घर जाते ह 1 कन्यादान होनेके पहले ही पति प्रौर 
वधू शब्दोका व्यवहार विचित्र है) इससे इतना तो प्रतीत होता है कि 
सामान्य बोलचालमे एेसा प्रयोग हौ जाता था । 

एक श्रौर विचारणीय बात है! यदि यह्‌ मान भी लिया जाय कि 
कन्यादानसे किसी प्रकारके स्वत्वका उत्पादन होता है तो यह्‌ काम एकांगी 
होगा । वरको तो कन्या परं श्रधिकार मिला परल्तु कन्याको क्या मिला ? 
उसके लिए श्रधिकार' दाब्दका व्यवहार उतना ही उचित होगा जितना 
कि पाले हुए पशुके लिए 1 यदि यह्‌ माना जाय किं गाय बकरीको ्रपनें 
स्वामीसे भरण पोषण पानेका म्रधिकार है तो इतना श्रधिकार पल्नीको 
भी वरसे होगा ।! इसीलिए वह्‌ भार्य्या कहलाती भी है । एक ग्रन्तर है । 
मेड बकरीको सवकुल चुपचाप सहना पड़ता है, भार्य्या रोटी कपड्के लिए 
न्यायालयके द्वार खेटखटा सकती है । 

विवाहका समाना्थेकं उद्वाह है । इन शब्दोका व्यवहार शिक्षित 
प्रशिक्षित, बाल; वृद्ध, सभी करते है मौर इनका अथं भी सुबोध, सबका 
जाना हुभ्रा, है ! परन्तु जो वस्तु सामान्य मनुष्यको सुबोध लगतौ है उसीमे 
कभी कभी विद्वानोको राका हयो जाती है । साधारण मनुष्य एेसा मानता 
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है कि विवाह वह कृत्य या उपचार है जिसके परिणामस्वरूप स्त्री विसेष 
पुरुष विशेषकी पत्नी श्रौर वह॒ पुरुष उसका पति हौ जाता है। 
स्मृतितत्त्वम्‌के ग्रनुसार भगथपरत्वसम्पादकं ग्रहण विवाहं --भा्यात्व (ओ्रौर 
प्र्थापत्तिसे पत्ित्व) सम्पादक ग्रहणको विवाह कहते है । यह्‌ परिभाषा 
तो बोलचालके भ्रनुकूल ही है परन्तु इसमें ्रहणशब्द विचारणीय है । 
ग्रहणसे यह्‌ ध्वनि निकलती है, किसीसे ग्रहण, किसी स्वीकृति या प्राप्ति । 
विवाहुके लिए यह्‌ श्रावद्यक होगा कि कोई किसीसे कु ले । विवाहकी 
समूची पद्धतिमें देने लेनेकी बात वरण वाम्दान भ्रौर कन्यादानमे देखी 
जाती है! कन्यादान प्रकरणमे वरको प्रतिग्रहीता कहा भी जाता है। 
तो क्या इससे यह मान लिया जा सकता है कि कन्यादानपर विवाह सम्पण 
हो जाता दै भर्थात्‌ पाणिग्रहण भ्रौर सप्तपदीके पहिले ही सम्पन्न हौ जाता 
है ? इस कल्पनाका समर्थन एक प्रपरत्यारित स्थलसे मिलता है । हरिवद 
महाभारतका पूरक ग्रन्थ माना जाता है श्रौर पूज्य दृष्ट्सि देखा 
जाता है । लोगोको एेसा विरवास है कि उसको पठने रौर सुनने तथा उसकी 
प्रति ब्राह्मणको देनेसे नि सन्तानोको भी सन्ततिलाभि होता है! उसमें 
त्रिक उपाख्यान नामकी कथा श्राई है ¦! इसका सक्षिप्त कथानक यह्‌ 
है कि राजा चय्यारुणके लड़के सत्यत्रतनें किसी लडकोको विवाहमण्डपसे 
हर लिखा । उसके इस कत्यसे रुष्ट होकर पिताने घरमे निकाल दिया 
ग्रौर जगलमे इवपचोके साथ रहेका श्रादेश दिया । श्रन्तमे विह्वामित्रकी 
सेवासे उसके पापका प्रायरिचत्त हुश्रा । सत्यत्र तके इस निन्दनीय का्यंका 
वणेन इन शब्दोमे किया गयाहै . 
पाणिग्रहणमस्ाणां, विघ्नं चक्रे स दुर्मतिः 1 
येन भार्य्या हता पूर्व, कृतोद्वाहा परस्य व ।। 

उस दुर्म॑तिने जिसने पहिलेसे उद्वाह कौ हुई दूसरेकी भा्यकि हर 
लिया था पाणिग्रहण मंत्रोमे विघ्न डाला-- 

इस इलोककी भाषा म्रद्भुत है । हरिव जसी प्रशस्त पुरस्तकमे श्रानेसे 
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विचारको श्रौर भी खीचतीहै। एक स्री किसीकी भार्य्या थी | इतना 
कहना ही पर्याप्त था परन्तु कृतोद्वाहा (उद्राह कौ हुई, विवाहिता) कहकर 
उस बातकी ग्रौर पुष्टि कर दी गई । विवाहिता भार्य्या कहना वैसा ही है, 
जसे भ्राजकल पत्नीकी जगह धमंपत्नी कटनेका चलन बढ़ गया है । भ्रस्तु, 
जब भार्य्या ह्री गई तो विवाहके पी ही एसा हृश्रा ह्येगा ।! परन्तु यह 
कहा गया है किं पाणिग्रहण सत्रोमे विघ्न डाला गया, पाणिग्रहण नही होने 
पाया ¦ तो फिर क्या पाणिग्रहणके पहिले ही स्त्री मर्य्याहो जाती रौर 
विवाह पूराहयोजातादहै? यदिरेसाहोतादहैतो फिर पाणिग्रहण श्रौर 
सप्तपदीका उपयोग क्यार ? 

एसा प्रतीत होता है कि विवाह शब्दके शास्त्रीय अ्र्थमे काल पाकर 
कुदं परिवर्तन हुश्रा है । स्मृतितत्त्वमके ग्रनुसार विदाहस्तु प्यिग्रहुणा- 
त्युं वृत्त एव--विवाह्‌ तो पाणिग्रहणके पूवं ही हो चुकता है । यह वाक्य 
हरि्वे शमे दिये हए प्रयोगके भ्रनुसार है । इससे एेसा प्रतीत होता है कि 
पाणिग्रहणके पूवेके तीनों कत्यो--वरण, वाग्दान श्रौर कन्यादान--के 
समृच्वयको किसी समय विवाह कहते थे । परन्तु यह नही पता चलता कि 
पाणिग्रहण गओ्नौर सप्तपदीका कोई सयुक्त नाम था या नही 1 यह्‌ 
भी ज्ञात नही होता कि सम्पूणं कृत्यको क्या कहते थे ¦! यह्‌ तो स्पष्टही 
है कि विवाह शब्दका यह्‌ प्रयोग सस्कारगणपतिके इस कथनके स्वेथा 
प्रतिकूल है; 

वाग्दानं च प्रदानं च, वरणं पाणियीडनम्‌ । 
सप्तपदीति पञ्चाद्खो विवाहः परिकीतितः \\ 

विवाह पंचाग कहूलाता है । उसके यह्‌ भ्रंग ह : वाण्दान, प्रदान, 
(कन्यादान), वरण, पाणिपीडन (पाणिग्रहण) श्रौर सप्तपदी । 

इसी प्रकार मनुने एक जगह विवाह शाब्दका श्रमोत्पादक प्रयोग 
किया है । वहु कहते हु : स्वगोत्राद्‌ भ्रश्यते नारी विबाहात्समप्तमे पदे-- 
नारी विवाहसे सातवें पद पर श्रयते गोत्रसे पुथक्‌ होती है--म्र्थात्‌ पतिके 
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गोत्रमे मिल जाती है। 'विवाहसे सातवें पद पर'का कुं ठीक श्रं नही 
लगता । सातय पद तो सप्तपदीका श्रन्तिम पद हुश्रा । यदि यह विवाहुसे 
सातवाँं पद है, तो फिर विवाह किसको कहते ह ? क्या पाणिग्रहणकी 
समाप्तिका नास विवाह है? यह्‌ भी बोलचालका दीला प्रयोग है, 
शुद्ध शास्वीय दष्टिसे दीक नही है । | 
यह्‌ प्रायः स्व॑सम्मत सिद्धान्त है किं सप्तपदीके भ्रन्तिम पद पर विवाहु-की 
विधि पूरी होती है। स्मतितत्वम्‌के श्रनतार छुत्स्नं हि जायापद्धित्वं 
सप्तम पदे--सम्युणं जायापतित्व (पति-पत्तीसस्बन्ध) सप्तमपदपर 
(उत्पन्न होता है या सम्पन्न होतार) । मनुभी कहूतेहै : 
पाणिग्रुणिका मन्त्राः, निदत दारलक्षणम्‌ । 
तेषां निष्ठा तु विज्ञेया, विद्धिः सप्तमे पदे । 
पाणिग्रहणके मत्र निदवय ही पत्नीत्वके लक्षण है । विद्वान्‌ सोग 
जानते है कि उनकी निष्ठा (उनकी समाप्ति) सप्तमपदपर होती है-- 
इसी बातको यम भी कहते ह : 
नोदकेन च वा वाचा, कन्धाया. पतिररिष्यते । 
पाणिग्रहुणसंस्कारात्‌, पतित्वं सप्तमे पदे ।। 
उदक (कन्यादान) या वाब्दानसे कन्याका पति नहीं केहलाता । 
पतित्व पाणिग्रहण सस्कारसे सातवे पदपर होता है-- 
यहाँ पाणिग्रहण संस्कारसे' कहना कुश भ्रनावदयक सा प्रतीत होता 
है श्रौर भ्रामक भी दह्ये सकता है। सप्तमपद तौ सप्तपदीका श्रग है 
मनुस्मृत्तिके भाष्यमे कुल्लूकभङे इसके पहले दिये श्लोकके पाणिग्रहणिका- 
मंत्राः (पाणिग्म हणके मत्र) की व्याख्या वैवाहिक मंत्र किया है । उनका 
तात्प है कि रेसे स्थलोमे विवाहकी अगह पाणिग्रहण लिख दिया गया 
है । यही बात यमस्मृतिसे उद्धृत श्लोकके लिए भी लागू ह । 
इन सब बातोसे यह्‌ सिद्ध होता है कि पति पत्नी सम्बन्ध सप्तपदीके 
भ्रन्तिम पद पर स्थापित होता है । इसके पहले जो कुच हता है वहु 
र 
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प्रस्तावनामात्र है । श्नाधुनिक्‌ व्यवहार भी यही है, न्यायालय भी इसी बातको 
मानते ह । सम्पत्ति सम्बन्धी बहुतसे ्रभियोगोकी सफलता श्रसफलता इसी 
वातपर टिकती है कि सप्तपदी यथावत्‌ हई या नही । यदि इसमें कुद 
भी त्रुटि प्रमाणित हुई तो एेसा साना जायगा किं विवाह हमरा ही नहीं । 
कभी कभी एसा कहा जाता है कि कन्या तो सप्तपदीके बाद ही भार्य्या 
होती है परन्तु वर कन्यादानके साथ ही उसका स्वामी हो जाताहै | पर 
यह्‌ पक्ष तो सवेथा श्रमान्य है । पहले तो मँ यह्‌ दिखला श्राया हूं कि 
कोई व्यक्ति स्त्रीके शरीरका कभी भी स्वामी नही हौ सकता । दूसरे 
यह्‌ प्रशन उठता है कि कन्यादान श्रौर सप्तपदीके बीचमे वैधानिक श्रवस्था 
व्याह? वर स्वामी है पर पति नही है, कन्या सम्पत्ति है परन्तु पत्नी नहीं 
है । क्या वास्तविक स्थिति णएेसीही दहै? मान लीजिए किं कन्यादानके 
दही को्ई्‌वरउठ खंडाहो श्रौर शेष कृत्य रोक देतोक्याहोगा। 
स्त्री उसकी भार्य्या तो हूरई नही, इसलिए उसको पत्नीके अधिकार प्राप्त 
नही हृए । वह्‌ वरकी सम्पत्ति हौ गई । उसको इस बन्धनसे चुडानेकी 
कोई विधि दास्नौमेनहीदीदहै। तोक्यावर उसको श्रपनें घर क्रीत दासीकी 
भोतिले जा सकता है ? यदि श्रदानःस्वाम्यकारणम्‌' का सिद्धान्त टीक 
है तो उसको एेसा श्रधिकार होना चाहिए । परन्तु यह्‌ क्नो शास्वोका 
उदेश्य नही हौ सकता । देव, ऋषि, पितृगण इसलिए तो नही पकारे 
जाते कि किसी पुरुषके हाथमे दासी, या माय बकरीकी भाँति सम्पत्तिके 
रूपमे एक निरीह म्रबला सौप दी जाय ! इसका बचाव यों कहकर नहीं 
क्रिया जा सकता कि वर कन्यादान पर केवल स्वामी होता है, पति सप्तपदी 
पर होता है" परन्तु कन्या कन्यादानके साथ ही पत्नी हौ जाती है । भाग्यात्वान्‌- 
लिष्पादि पतित्वम्‌---भार्य्यात्विके साथ ही पतित्व निष्पन्न होता है । यहं 
श्रनु' का भ्रथे क्षणान्तर नहीं प्रत्युत युगपत्‌ ही करना होगा । पति भ्रौर 
पत्नी, भर्ता मौर भार्य्या, भ्नन्योन्याधित है, इनमे प्रत्क्यव्यतिरेकी सम्बन्ध 
है । जहाँ एक होगा, वह दूसरा होगा । न बिना भाय्यकि भर्ता ह सकता 
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है, न जिना भतकि भार्य्या हो सकती है । अ्रतः कन्यादान यह्‌ नही कर 
सकता किं वरको स्वामी तो ठना दे पर कन्याको भार्या न बनाये । परन्तु 
जब यह्‌ स्पष्ट है कि कन्या सप्तपदीके श्रन्तिमि पद पर ही भार्य्याहोतीहै 
तो वर भी उसी समय भर्ता होता होगा । कन्यादानये वरको कोई अधिकार 
नही प्राप्त होता । 

इन सव तकसि यह्‌ स्पष्ट है किं कन्यादानसे न किसी स्वत्वका सजन 
होता दै न विसर्जन ग्रौर न हस्तान्तरण । कन्यादानके पूवं भ्रौर पर्चात्‌ 
वर श्रौर कन्याके परस्पर सम्बन्धमे कोई श्रन्तर नही पडता, उनमें कोई नया 
सम्बन्धं स्थापित नही होता । यदि कन्यादान इस उह्यसे किया जाता 
हो कि पिता श्रौर उसके पूवं तथा परवर्ती कूटुम्बियोको श्रपने पापोसे 
छटकारा पानेका सस्ता उपाय हाथ लग जाय तो दस उदेश्यकी सिद्धि नही हो 
सकती । यदि कन्यादानके यही श्रभिप्राय ह तो वह्‌ निष्फलक्रियाहै श्रौर 
किसी प्रकारकी हानिकी भ्रादाकाके बिना विवाहकी पद्धतिसे निकाली जा 
सकती ह । 





चोथा अध्याय 
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तीसरे अरध्यायको पढनेके वाद सम्भव है एमा प्रतीतहौ किमैकन्या- 
दानको व्यथं समञ्लता हं श्रौर यह्‌ चाहता हूँ कि विवाहौ पद्धतिमेे उसे 
निकाल दिया जाय । वस्तुत. मेरा यह्‌ ग्रभिप्राय नही ट ¦ मेरी दिकायत यह्‌ 
रैकि हम कन्यादानके वास्तविक नावको भून गये हं ¦ मेरा प्रभियोग यह्‌ है 
कि हिन्दू समाजके सहज नेताग्रौ, हमारे ब्राह्मणोने हमारे वहूतसे छरत्यो श्रौर 
संस्कारोको, जिनमसे कन्यादान भी एकं है तमाया बना डाला दै । कुछ 
थोडसे वैदिकमन्मरोमे हुतसे नये प्रनुष्टृ्‌ नोक मिना दियं गये, यज्ञ जो 
मुख्य इत्य था एक कोनेमे डाल दिया भया, वै दिक देवताग्रौको पौराणिक 
देव-देवियोने दवा लिया--इस प्रकार समृ रूपं दह वदल जताहै। 
प्राय्येजातिके पूर्वं पुरषो, पियो शरीर मसनुग्रावा उष्य लुप्तप्रायदह 
जाता है रौर उनकी जगह क्षुद्र भावनर्प वैठा दी जाती है । श्राय हिन्दु 
विवाह पद्धति नीरस हयौ गर्ददटै श्रौर उस्स जी उव उठता है} उभय 
पक्षक पुरोहित न जाने क्या पढते है जिसका वर कन्ये कोई सम्बन्ध नहीं 
देख पड़ता, कूं वावयोका ग्रनुवाद मातृमापामं कर मीद्ियगयातो 
एसा करनेका ढंग प्रभावोत्पादकं नहीं होता । 


मेरा ्राक्षेप संस्कृत भाषा पर नहीं है ! मेरी राय दहै कि संस्कृतका 
ही व्यवहार होना चाहिए प्रन्यथा हिन्द विवाहम संस्कारकासरूप ही न 
रह जायगा ! प्रदेह प्रदेदा वणं वर्णकी श्रलमं भाया होकर विवाह साधारण 
व्यापारी इकरारनामो जेसी ची बन जायगा । लैटिव भाषाका प्रयोग 
पुथ्वीभरके रोमन कंथलिके करते ह परन्तु अपने संस्कारोके गाम्भीर्यको 
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नही विगडने देते ¦ श्रावर्यकता इस बातकी है किं पुरोहित व॑, ग्नौर 
उससे भी पहले हमारा पण्डित समाज, स्वयं विवाहूके श्रगोके भेदको 
समञ्ञे श्रौर फिर विवाहुकावमे वरकन्याको समञ्ञाये । 

नेरी समनज्ञमे कन्यादानका सहत्वं बहुत वडा है । हम देख चुके है 
कि विवाह पञ्चाद्ध है । पहिलेके दो प्र॑गोमे वरकन्याके प्रभिभावकों मरौर 
दुसरे गुरुजनोमे बातचीत हृई है ! उन्होने सव बातोको देखकर सम्बन्ध 
स्थिर किया है । एसा मानना चाहिए कि भावी दस्पतीको इन बातोका 
पता होगा परन्तु म्रब तक परत्यक्षरू्पसे उनका काम नही पड़ा । यह बात 
भ्रब तीसरे श्रग, कन्यादान, मे होती है । वर श्रौर कन्याका एक दूसरेसे 
पर्चिय होता है । परन्तु केवल इतनी बात नही है । परिचयके साथ- 
साथ कन्याका पिता वरसे यह्‌ प्रार्थना करता है कि श्राप इस कन्याको ले 
लीजिए मरौर वर इस प्रा्थेनाको स्वीकार करता है । यही प्रतिग्रह है । 
परन्तु प्रतिग्रहू--कन्याको देने मरोर लेने--का उहेश्य वह्‌ नही है जौ म्राज 
लोकम प्रचलित ह । पितताका कन्या पर कोद स्वत्व नही है जिसे वहु वरको 
हस्तान्यरित फर सकतादहो । यहुभी नही है कि लडकी उसके लिए 
भार हो गई है, वहु इस गोक्षको दूसरेके कन्धोपर फकना चाहता है । बात 
दूसरी ही है 1 कल्याका पिता बरको अधिकार नही वरन्‌ कतेव्य सौपना 
चाहता है । देने सेनेका इस प्रस ङ्ख मे यही श्रथ है \ वतक जंसनं लडफीका 
भरणपोषण किया श्रौर उसको एेसी दहिक रौर बौद्धिक रिक्षादी कि 
वेह समाजसे श्रपने यथोचित स्थानको प्राप्त कर सके । स्थानको प्राप्त 
करना वभी पूरा होता है जब उस स्थानके उपयुक्त कर्तैव्योका पालन किया 
जा सङरे, नही तो ऊचेसे ऊंचे स्थानसे भी स्खलन होता है । श्रब वयस्का 
होने पर लड़कीको जिने कवेच्योका वहून करना है वहु पतिके साथ ही 
उठाये जा सकते है । जिस दिनके चिषए पिताने कन्याको पाला था, वहु 
दिन श्राया । यह्‌ उसका सौभाग्य है कि वह उसके लिए योग्य वर, अनुरूप 
जीवनसंगी दढ सका 1 श्रव वह्‌ उन दोनोको धम्मेकी दुगेम घादीमें प्रवेश 
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करनेका, आह्वान करता है । सचमुच धर्मका पथ क्षुरस्य धारा निशिता 
दुरत्यया--दरेकी पतली तीखी धार है । कभी कभी पारिजातकी मधुर 
गन्धभी श्रा जाती है परन्तु कतंव्यका पालन करना कोटोकी सेज पर 
सोनेके समान है । वरकन्याको श्रव इस पथका पथिक बनना है । कन्या- 
दानमे उनको इसकौ सूचना दी जाती है । भ्रवतकका उनका जीवन इसके 
लिए तैयार था । कन्यादान दान नही समपंण है । कन्या समपित की जाती 
है परन्तु बरकी सेवाके लिए नही, वरके माध्यमसे सनातन, शार्वत, धम्मेकी 
सेवके लिए । 
दम्पतीका पहिला कतेव्य गृहस्थाश्चरसको श्रक्षुण्ण रखना है । स्त्री 
प्रौर पृरुषका रतिसम्बन्ध तो पदु पक्षियोके ग पर भी हौ खकता है । 
वासनासे प्रेरित होकर मिल जाना श्रौरफिर श्रलग हो जाना सम्भव है 
परन्तु इस श्राधार पर समाज नही टिक सकता । बडे पदुपक्षी तकमे 
कौटुम्बिक जीवनका सरलशूप विद्यमान है, बबैर मनुष्य भी कुटुम्ब बना 
कर रहता है । भ्रौर जहां कुटुम्ब है, वहाँ कर्तव्योकी श्युखला है । रौर 
स्वेच्छाचारिता पर प्रकु है । मनु कहते हैः 
यथा वायु समाश्रित्य, वत्तन्ते सवंजन्तवः 
तथा गुहस्य माचित्यः वतन्ते सवं श्राधमाः ॥। 
ऋषयः पितरो देवा, भ्‌तान्यत्तिययस्तथा ३. 
भ्रालासते कुश्म्बिभ्यः, तेभ्यः कःय्यं विजानता 11 
जंसे सव प्राणी वायुके भ्राश्रित हौकर जीते है, इसी प्रकार सव 
ग्राश्रम गृहस्थके आशित होकर जीते है । ऋषि, पितु, देव, इतर प्राणी, 
ग्रतिथि सव कुटुम्बियोसे श्राया रखते हैँ । ज्ञानीको उनके प्रति वैसा ही 
व्यवहार करना चाहिए-- 
जंमली ्रवस्थामे जहां सब केवल श्रपने लिए जीते हों मनुष्य चाहे जसे 
रह ले परन्तु समाजमें तो सबका सबसे सम्बन्ध है । यदि समाजको उक्त 
रखना है तो विद्याधियोके लिए, श्रमिकोके लिए, सैनिकोके विए, विहानोके 
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लिए, धम्माचा्यकि लिए, रोगियोके लिए, वृद्धोके लिए भोजनादिकी 
व्यवस्था करनी होगी, जो छोटा है उसको कतव्य सिखाना होगा, 
जो सेवा करके श्वान्त हो गया हो उसको ्राराम करने देना होगा । यह्‌ सब 
तभी होगा जब सब लोग म्रपनें नागरिक कर्तंन्योको पहिचान ओर उनका 
पालन करे! नागरिक पर ही समाज श्रवलस्वित है । भ्राजकलकी भाषामें 
मनुके कथनका यही अथं है । घरमे रहनेसे गृहस्थ नही होता--गृहीके 
कतेव्योका पालन करनेवाला ही गृहस्थ है 

तेत्तिरीय ब्राह्मणक अनुप्ारश्रयक्ञिपो वाए्ष धोऽपहनोकः--पलनीहीन 
पुरुष यज्ञका अधिकारी नहीं होता । रामचन्द्रजीको सीताकी स्वणंप्रतिमा 
बेठानी पडी थी । यज्ञ केवल उस कृत्यको नही कहते जिसमे मन्त्र 
पठृकर भ्रागमं श्राहुति डली जातीहै। जो कोई भी काम शुद्ध बुद्धिस 
किया जाय वह्‌ यज्ञ हो सकता है परन्तु उत्कृष्ट यज्ञ वह्‌ है जौ पराथं किया 
जाय । भगवद्गीताके चतुथ ्रध्यायमे यज्ञके करई प्रकार शिनाये गये ह । 
यज्ञ तभी सम्पूणं होता है जब बलि दी जाय, निरीह पञुग्रोकी नहीं वरन्‌ 
ग्रपने श्रधम स्व की, अपनी काम, कोध, लोभमयी प्रवृत्तियोकौ । इस बलिसे 
जो शक्ति उत्पन्न होती है वही यज्ञको सम्पन्न कराती है । वेद कहते हँ 
किं सुष्टिके श्रारम्भमें जीवोके कल्याणके लिए देवोने यज्ञ किया था। 
यह्‌ विद्व शिव-शक्तिका महायज्ञ है, इसलिए यज्ञम पतिपत्नीका योग 
होना ही चाहिए । दो शरीर परन्तु चित्त एक, सकल्प एक, लक्ष्य एक-- 
तभी यज्ञ पूरा उतरता है । जहाँ तक यज्ञ दुष्टिसे ससारी कामोके करनेको 
बात है, यह्‌ कौन नही जानता किं स्वी एसे कामोमे अ्रमूल्य सहायता दे 
सकती है । कान्तासम्मित रूपसे, प्रेमसे, भत्संना करती है, परामश्षं देती हैः 
उत्साह बढाती है, चिन्ता बट लेती है । स्वीका जीवन त्याग श्रौर तपस्याकी 
कहानी है, वह पुरूषको भी मूकभाषगमे यह्‌ पाठ पठ़ाती है ।! इसीलिए 
सत्रीको सहधम्मिणी कहते हं । न तो पुरषके बिना स्वी समीचीन सूपसे 
कर्तव्यपथं पर श्रारूढ्‌ हो सकती है, न स्त्रीके विना पुरूष । 
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प्राचीन कालमे जव स्नातक विद्या प्राप्तं करके मूरुकुलसे विदा होनें 
लगता था तो उसको भ्रत्य बातोके साथ गूर यह्‌ ्रादेय भी देता था श्रजातन्पु 
मा व्थ्वच्छंसी --प्रजातन्तु, सन्तानोत्पादनके क्रमको, मत॒ काटो, जिस 
रकार तुम्हारे एवज सन्तति छोड गये वसे तुम भी छोड जाग्र । हम पिले 
दिखला चुके ह कि पत्नी ग्रौर सन्तानके बिना पुरुष तया पति प्रौर सन्तानके 
बिना स्त्री ग्रकृत्स्त--्रपुणं--है । मनुष्यके कई एसे गृण ह जो समाजकी 
व्यवस्थाके लिए नितान्त म्रावरयक ह परन्तु उनका विकास एकाकी नही 
हो सकता, कुटुम्बके भीतर रह्‌ कर ही उनके पनपनेका अ्रवसर भिलता 
है । सवस अ्रलग रहकर उदारताका प्रभ्यास नही हौ सकता ! दूसरों 
लिए भ्रपने सुखको छोड देना, दुवंलोकी शुश्रूषा करनः, ग्ररक्तोको शक्त 
बनाना, जो कु हो मोँटकर भोगना--इनकी दिक्ला गृहस्थीमे ही मिलती 
है । ्राजकल यह्‌ भाव बढ रहा ह कि विवाह हो पर सन्ताननं हो] 
यहु भाव संमाजके चिए घातक होगा । एकः मरौर बात है । दम्पतीको 
प्रजापति भ्रौर जगद्धा्रीका काम करना है, । परमात्मा जीवोकी सृष्टि 
नही करता, श्रभावसे भाव नही उद्यत करता, न वह्‌ लीलाके लिए, खेल 
देखनेके लिए, जगत्‌का निर्माण करता है । जीव भ्रनादिं ह । उनको 
प्रपते कम्मकि संस्कारोके ग्रनुसार शुभाशुभ फल प्राप्त करने हं । फलभोगके 
म्रनक्‌ल जगत्‌ बने विना रह्‌ नही सक्ता । परमात्मा निमित्तमात्र हे । 
न जाने कितने शरीरोमे भ्रमण करके किसी जीकके मनुष्य सरीरमे अ्रानेका 
योग उत्पन्न हता है ! एसे शरीरको वननेके लिए दस्पत्तीका, पितामात्ता 
बननेको प्रस्त पुरुष श्रौर स्वीका, होना श्रनिवायं है । इनकी सहायताके 
बिना जीवको मनुप्य-ररीर नहीं मिल सकता । पितृत्व--वाप-माँ हौना- 
्राकस्मिक घटना नही है, वह तो बहुत बडा दायित्व है जो इच्छापूवंक 
श्रपने ऊपर लिया जाता है । बच्चेके प्रसवसे ही दायित्व संमाप्त नही होता-- 
उसकी एसी शिक्षादीक्षा करनी है जिससे न केवल यहु जन्म प्रत्युत रगे 
के लिए भी उसका जीवन सुधरे 1 मातापिताको यहु समञ्लनाहै कि 
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अगवान्‌ने हमारा बहुत बड़ा विद्वासं करके हमको यह थाती सौपी है-- 
हमारा धम्मं है कि इसे उन्नत बनाकर तव लौटाये । पिता ्रपे क्षेत्रमे 
प्रजापति, मता म्राद्याहक्ति है । 

ग्रौर फिर स्वीको इस प्रकार जीवन्‌ निर्वाह करना है किन केवल 
उसको प्रत्युत उसके पतिको परम पुरुषां, जीवनका चरम ध्यय, मोक्ष 
प्राप्त हो । दुरगसिप्तचतीके श्रगंलास्तोत्रमे पत्नीको (तारिणीं दुगंसंसार- 
साग स" -- दुस्तर संसारसागरसे पार उतारनेवाली--क्हा है । सती 
इस जगत्‌मे ब्रह्याकी उक्करृष्टतम रचना है, वह्‌ भगवती पावंतीका स्वरूप 
है, पति, सन्तति, कुल, राष्टरको पुनीत करनेवाली धम्मंकी चल प्रतिमा 
है; पतिके लिए इस लोक श्रौर परलोकका सम्बल है; उसके चरणो पर 
देवोके भी सिर ज्लुक्ते हं । 

इन्दी कतंव्योके पालन करनेके लिए पितानें लडकीको श्रपने घर पर 
तेयार किया था । पितामाताके चारित्य भ्रौर उपदेशोने श्रे उसको 
इस योग्य बनाया है कि वह्‌ उन कृत्योका बोज्ञ ग्रपने कन्धो परले जो 
पितृगृहमे रहकर नही उठाये जा सकते । कन्यादानमे पिता उसको उस पुरुषसे 
मिलाता है जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, जो धम्मेपथ पर उसका साधी 
होगा, जो भार एकसे नही उठ सकता उसको दोनो मिलकर उटायेगे । 
उपनयनके समय वरका दूसरा जन्म हुग्रा था । उसने सहज सरल पथको, 
उस स्वा्थमूलक पथको लिस पर पशु भी चल सकता है, छोड़कर धम्ममय, 
उत्सगंमूलक जीवन बितानेका त्रत लिया था। उसी प्रकार कन्यादान 
कन्याकी दीक्षा है ! वह्‌ भी श्रवसे इस कँटीले मा्गकी व्रती बनती है। 

कन्यादानका यही महृतत्व है । यह्‌ बड़े दु.खकी बात है कि समाजने 
इसे भुला दिया है । जो लोग गृहुस्थाश्चमजें प्रवेश करनं जा रहे हं उनको 
इस कदमके उठानेकी गुरुताका बोध नही कराया जाता श्रौर वह्‌ बिना यह्‌ 
समद्ने हुए कि कितने बड़ दायित्वका बीड़ा उठाने जा रहे ह विवाहक्मै हंसी 
खेल मान बैस्तेहं | 
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विवाहकी पदति कन्यादान पर समाप्त नही हो सकती । कन्याके 
पिताने वरसे प्रार्थना कौ किं वहं कन्याको स्वीकार करे ताकि दोनों 
मिलकर गृहस्थघम्मंको प्रशस्त करे रौर वरने श्रपनी स्वीकृति दे दी । 
प्र इतना ही पर्याप्त नही है । जब दो व्यक्तियोको मिलकर कोई काम 
करना है तो दोनोकी स्वीकृति होनी चाहिए ! सारे जीवनका सौदा है । 
जव दो प्राणी एक साथ रहुगे तो दोनोको एक दूसरेका लिहाज करना होगा । 
एकको दूसरेके व्यक्तित्वका श्रादर करना होगा, दोनोको नियत सीमाके 
भीतर स्वतन्वता मिलनी होगी । स्वेच्छाचारिता बुरी चीज ह परन्तु परा- 
धीनता भी उतनी ही बुरी चीज है । सर्वपरवश्चं दुखम्‌' ! जिन शर्तों पर 
पतिपत्नीको साथ रहना है उनकी व्यवस्था पाणिग्रहणमे की गई है । दोनों 
श्रोरसे वचन प्रतिवचन होते ह ताकि श्रागे चलकर स्तेहका धागा टूट नं 
जाय । वर कन्यासे कहता है ध्रुवं पश्य--घ्रूवको देखो । धुव उनके 
निख्वल, ्रटल प्रमका प्रतीक है । कन्या श्रदम-पत्थर-पर खडी होती 
है । यह पत्थर यह्‌ पुकारकर कहता है किं इनका सम्बन्ध पुरातन पहाडोके 
समान दृढ़ ग्रौर स्थिर रहेगा । कन्या वरके साथ दासीके रूपमे नही जाती । 
वहु उसके बराबर पद रखती है । उसकी श्रनुचरा नही, सहकम्मिणी है, 
वर पत्नी कहते हुः 


समञ्जन्तु विश्वे देवाः, समानो हृदयानि नौ 
सं मातरिश्वासं धाता, समु देष्टरी दधातु नौ ।! (सूर्याविवाह्‌ 
प्रकरण, च ० १०-८५-४७) 


विश्वेदेव श्रौर श्रप श्रभिमानी देवता हम दोनोके हृदयोको सब 
विषयोमे प्रकादायुक्त करे! मातरिदवा, धता भ्रौर देष्ट्री (सरस्वती) 
हम दोनोकी बुद्धियोको परस्परानुकूला बनाये-- 


भ्रापसके समञ्मौतेके साक्षी देवगण होते है । भ्रन्तमें सप्तपदी भ्रात 
है । अ्रम्निदेव, जिनकी वेदिक उपाधि ही ब्रतपति है, वरकन्याकरे नवस्थापिवं 
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सम्बन्धको श्रपनी मृद्रासे श्रकित करके उनको पतिपत्नी बना देते है । 
हमारा भ्रादशे यह्‌ है कि इस सम्बन्धको मृत्यु भी नही तोड सकती । 
सारे कृत्यके अरन्तमे उपस्थित लोगोसे प्राथेनाकी जाती है कि दम्पतीको 
ग्रादीर्वादि दं । ज शब्दं सूय्यकि विवाहुके अ्रवसरपर उच्चरित हुए थे 
वही भ्राजमभी पढ़ जातेह : 
भुमङ्कजौरियं वधूरिमां समेत पयत । 
सौ भागयसस्यं द्त्वा याथास्तं विपरेतन \। 

यह्‌ वधू सुमंगली--मंगलमयी है, इसको सब लोग साथ देखे भ्रौर 
इसको सौभाग्य देकर ग्रपने श्रपने घर लौट जायं-- 

देवो ्रौर मनुष्योके सामने, दोनोका भ्राशीर्वाद पाकर, विवाहसस्पन्च 
हृम्रा । 

देवगण मनुष्योके ्रग्रन, बडे भाई, ह । वह भी कभी मनुष्य थे। 
म्रपने उग्र तप ग्रौर यज्ञसम्पादनके प्रसादसे ग्राज जगत्‌का संचालन कर रहे 
हुं । भ्रनिद्रभावसे वह मनुष्योके चरित्र देखते रहते ह । पुण्यकर्म्माको 
प्रोत्साहन देने, धम्मे मागेसे डिगते हृएको सहारा देने, विवेककी टिमटिमाती 
शिखाको स्नेहदानसे उदीप्त करनेमे वह्‌ श्रपनेको धन्य मानते ह । वह्‌ 
दण्डभी देते ह परन्तु उसी प्रकार जते माता श्रौर गुर दण्ड देते हं 1 उस 
दण्डमे भी प्यार चपा होता है । पितृगण हमारे पूर्वज ह । वहु चाहते 
ह कि उनके वंराज सन्मागेपर चले, यदके भागी हों, पिततरोकी कीतिका भी 
विस्तार करे । भ्रधर्म्मी वंशजोके कुकृत्य पितरोको ही नीचे गिरते हं 1 
ऋषियोने हमको ऋत श्रौर सत्यकी, चतुवेगेको प्राप्त करनेकी, रिक्षा दी 
है । स्वभावतः उनकी यह्‌ इच्छा होगी कि उनका बताया मागं बन्द न 
हो जाय । ज्ञानकी जो दीपशिखा उन्होने प्रज्वलित की थी वह्‌ वृञ्चने न 
पाये 1 जो मनुष्य श्रपने धम्म॑का अ्रनुसरणं करता है वह्‌ देवो, पितरो रोर 
ऋषियोको प्रसन्न करता है, उन्होने मानव समाज पर जो उपकार किये 
है उनको दूसरोतक पहुंचाकर उनसे उ्छण होता है । ईङ्वर सत्य, शिव 
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ग्रौर सून्दर दै प्रेम ्रौर भ्रानन्दस्वरूप है । इसीलिए कन्यादानका प्राचीन 
सकल्प कहता है कन्या वरको शधम्मंप्रजा सम्पतत्यथं , यज्ञापत्यर्थ' के 
साथ साथ ब्रह्यदेवर्षिपितृतृप्त्यथं” दी जाती है । कन्यासे धस्स॑प्रजाकी 
सम्पत्ति भ्रौर यज्ञका सम्पादन होता है मरौर इससे ईश्वर, देव, ऋषि 
ग्रौर पितृतुप्तहोते हं । 

कहाँ यह्‌ उन्तग मेरु शिखर प्रर कहँ वतमान काल ! कितना पतन 
भ्रा ह। हिन्द ससाजके मर्मस्यःनोको जंसे विपदालाका भेदन कर गई 
है, चे ्रादश। तक श्रंख उठानेकी हममे क्षमता नही रह गई । पिदले 
एक हजार वर्षकी राजनीतिक दासताका यह्‌ कडवा फय है । यही 
ग्राद्चयकी वात है कि कुशं श्रवदोेप रह्‌ गये हैः जिनके सहारे हम फिर 
प्राचीन युरकी खोई बातोका पता लगा सक्ते हं । 

व्न्यादान सम्बन्धी जो दु्य॑वस्था हुई ह उसका मुख्य कारण मेरी समज्ञ 
मे दान शब्ठका प्रयोग है । प्राचीन्‌ ग्रायायसि यह भूल हो गई । बभौ कभी 
एसी भूलोका वुरा परिणाम होता है । विज्ञान श्रौर दशनमे तो इसके 
उदाहरण भरे पड़ हं । एक ही निदडेन श्रलम्‌ है । कभी फिसीने प्राणके 
कए वायु शब्दका प्रयोग कर दिया । दुछ्ं ऊपरी साम्य देखकर ही यह 
भूल हो गई । बस, फिर उस भूलको सुधारना तो दूर रहा, जी म्राया 
ईट पर ईट रखता गया । पाण्डित्यपू्णं मूसंतासे पुस्तकालय भर गये । 
नाडियोसे चिह्र दूढे गये, हवा भर कर कपाल फोडनेवाले योगियोकी 
कहानियां सुनी जानें लगी कह बहु दिव्य शक्ति जो भौत्तिक रौर 
भ्राघ्यात्मिक भ्रनेक रूपोसे शरीरका संचालन कर रही है, जो रसायन, 
भौतिक विज्ञान, चिकित्सा धिज्ञान ग्रौर मनोविज्ञानका विषय है ग्रोर इन 
सबसे बाहर है, श्रौर कहाँ दर हवा जो भूस्तत्वका एक भेदहै ! एसी ही 
भूल दानके विषयमेभी हुई होगी । उस भूलका फल हम सब भोग रह 
ह । इतना ही नही, वट वृक्षक समान भूलका कलेवर बढता ही मया है । 

दान शब्दका व्यवहार प्रायः उस प्रसंगमे किया जाता है जहां 
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किसीके कष्ट निवारणाथं उसे कुछ दिया जाता है । श्र्न, वस्त्र, भूमिका दान 
होता है, विद्यादान श्रौर श्रभयदान किया जाता है । किसी पराबरवाले 
भिचको कु देना भले ही दान कहलाये परन्तु साधारणत व्यवहार वही 
है जिसकी भ्रौर मेने संकेत किया है । एसा दान शुद्ध निष्काम भावके 
ईदवरापंण करके दिया जा सकता है परन्तु बहुधा दान सकाम ही होता है । 
यह्‌ नही कि देनेवाले दान पानेवालेसे प्रत्युपकारकी प्रशा रखते है परन्तु यह्‌ 
विदवास् रहता है कि कभी च कभी, कही न कही, किसी न किसी रूपमे, इस 
सत्कमंका पुरस्कार मिलेगा । कम्मंका सत्यसिद्धान्त कहिये, ईदवर कहै, 
नियति कहिये, कोई एेसी शक्ति है जो भले बुरे कामोका लैला रखती है । 

यदि कन्याका दान हो सकता है तो इस दानसे दाताको लाभ होना 
चाहिए । इस जन्ममे श्रौर इम रारीरसे तो कोई प्रत्यक्ष लाम होता नही । 
बरत पुण्यका सचय होता हौगा । जव कर्ता दान करता है तो उसे पुण्य 
पर दृष्टि रखनेका अधिकार तो है ही, न रक्खे यह्‌ उसकी उदारता होगी । 
बार वार कन्यादानकी सहमा जताई गई है, कन्याका विवाह न करनेके 
पापकी श्रोर सकेत किया गया है, इससे यह्‌ तो प्रतीत होताहीदहैकि 
काम बड़ा है) इससे पुण्य भी बडा होगा । श्रत दातके बीस-पचीस 
कुटुम्बी उस पुण्यसे भाग पा जायं तो श्रनुचित न होगा । 

तकंकी यह्‌ धारा ज्यौ ज्यो त्राणे बद बृद्धि पीठं छूटती गई । केवल 
एक ्ीनीसी रेखा रह गई । सप्तपदीके पहिले वरे मर जाने पर कल्याके 
फिरसे व्याह जानेकी भ्रनुसति बच रही । लडकीके घरकरा पानी पीना 
त्याज्य ह गया । जिस प्रकार भूमिया गया कोई ओ्रौर दान पाकर 
ब्राह्मण दक्षिणा पाता है उसो प्रकार कन्यादानके बाद वरको भी दक्षिणा 
मिलनं लगी । यह्‌ कोई नही देखता फि कन्यादानके इस ख्पका शेष 
पद्धतिसे कर्होतक सामंजस्य है । अ्रपनें स्वाथैके लिए मनुष्यका दान करना 
मानवताकी मर्य्यदासे नीचे गिरना है । मनुष्यको पश्ुपक्षीका भाति देय वस्तु 
समक्ता पाप है । विवाहृको वरवधू रौर उनकी सन्ततिके हितका साधन 
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त मानकर अपने हितका साधन मानना श्रनाय्यं है । संस्कार धम्मके विकासं 
श्रौर प्रसारके लिए, नररूपी नारायणकी सेवाके लिए किये जाते है, कतकि 
निकृष्ट स्वा्थंकी सिद्धिके लिए नही । परन्तु इन बातोको कोई सोचता नही । 
मूखं भ्रौर पण्डित सच रख बन्द करके लकीर पीटते चले जा रहै हँ । 

एक गऊ करई ब्राह्यणोमं तो नही बाँटी जा सकती परन्तु करई मनुष्य 
मिल कर एक गऊका दान कर सकते हुं । कुम्भस्नान श्रौरं ग्रहणके भ्रवसर 
पर ती्थस्थानोमे यह दुश्य बरावर देख पडता है । ब्राह्मण गऊ लिये खडा 
रहता है ! लोग उसकी पूं पकड़कर दान देते जाते ह । सबको पुण्य भिलता 
ही होगा । इसी प्रकार एक एक कल्याका कभी कभी बीसो स्वरी-पुरुष दान 
करते ह । मानना चाहिए कि सवके ही हाथ कुषं पुण्य लग रहता होगा । 

मं किसीकी श्द्धाका उपहास नही करना चाहता परन्तु यह कहना 
चाहता हं कि इस श्द्धाके लिए शास्त्रीय भ्राधार नहीं है ! पिले एक 
सहस्र वषं हमारे लिए बुरे बीते हं । राजनीतिक दासता जौवनको कृत्रिम 
बना देती है । स्व्रियोको इस कालमे प्रकृत्या संकुचित होकर रहना पडा है, 
उनके व्यक्तित्नके प्रस्फुटित होनेके श्रवसर कम मिले हु । ग्रतः समाजमे 
उनका स्तर गिरता गया ! हम एक श्रवतरण पहिले दे चुके हं जिसके प्रनुसार 
कन्याको गउग्रो, बेलों श्रौर घोड़ोसे बदला जा सकता है। एक 
ग्रन्य स्मृतिमे कन्या, जूता श्रौर छाताके दानका एक ही जगह्‌ उल्लेख 
किया गया है । यदि स्मृतिकार महोदयकौ दृष्टम स्त्रियोका भ्रादर होता 
तो वह्‌ दूसरे इ्लोककी रचना करते पर कन्याको इतना नीचे न भिराते । 

ग्रब इन बातों पर विचार करचेका समय म्रा गया है! हमारे 
धम्मेकृत्यो ओर संस्कारोमं बहुतसा परक्षिप्तांश मिल गया है, उसको 
निकालकर दुर फकना ही श्रेयस्कर होगा । हमारे भ्रादशं श्रौर उनके 
दाशेनिक प्राधार प्राचीन परन्तु इसके साथ ही चिरनवीन है । उनमे स्फूर्ति 
देनेकी अ्रद्भुत शक्ति है, उनके शुद्ध रूपका भ्रवलम्बन करना हमारे लिए 
कल्याणकारी हेगा । 
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